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भक्‌ ह 


कविता क्या हे ? 


जिस तरह कुञ्ज-वनों मे कोकिला कौ ४वनि लग जान पडती 
है उघी तरह साहित्य-वाटिका मे कविता का स्वर भी । काव्य की 
कोकिला पहली बार कब साहित्य के छु सें कूकी थो यह किसी 
भी इतिहास में नही लिखा । संस्छृति के प्रारम्भ में निर्मित होने 
वाले वेदमन्त्र भी कविता को बाणी में बोल रहे है । इसी से जान 
पड़ता है कि गद्य के पहले कविता ने योवन पाया था । 


कविता क्या है इस विषय मे आज तक कोई टीक्‌ टोक नहीं 
कह सका । यष्ट तो अमृतं रह्म को माति असीम ओर व्यापक 
वस्तु है । इसे परिभाषा की साड़ी कसे पहनाई जवे ? मानव का 
मन भावना-विहृल् होकर छन्दो में बह पडता है- जसे आकाश से 
मेव बरसते है पवेत से भरना भरते है- फूलों मे से सौरभ 
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उडत) है- एसे ही कवि फे हृदय से कविता एुटती है । इसे कोई 
केसे दि ? कविता तो अनुमूति को चीख या उद्गार हे । 


कविता का उद्योग 


इस उपयोगितावाद क युग मे कविता के प्रति लोगां को मात्रना 
उयेषामय सीहो चलीहै । वेकविता को एक मनोरंजनदही 
समते है--कत्रिता ज्िखना ओर कविना पटना अपने ससय 
की वर्बादी मानते है-लेश्नि एेसे भाव रखने बाले व्यक्ति एक 
करुत्रिम जगत्‌ मे निबा करते है इसमे ज्या मौ सन्देह नहीं । 
कविता मानव को दुक चरणों मे सरत्वना देती है, उलके रुख 
कै पलं; को अधिक मधुर वनात है, उसकी शिपत्तिके वज्रको 
पानी बनाती है रौर निराशा के अन्धकार मे खाशाकी ज्योति 
जलाती है । कवि को केवल शब्दों का बाजीगर या चिलास 
का वकील समने वाले व्यक्ति कवि के उपकारो को नहीं जानते । 
कवि ने संसार को संस्कृति दौ है, परतन्त्र देशो को म॒क्तिदी षै, 
पापियों को आंखिं दी है । संसार पर कवि का जितना अयरिकरार 
है उतना सम्राट का भी नहीं । संसार ऋ सभ्यता, संस्कृति, 
राजनीति, धार्मिक भावना चौर जोवन की व्रत्तियौःकवि के 
स्वरों पर नाचती है । यही कवि का महत्व है ओौर यदही कविता 
का उपयोग है । विज्ञान का दीवाना नवयुग चाहे आज कवि 
स्रौर कविता से आंखें फेरना चाहे, लेकिन ऽसे इनके चरणं पर 
श्रद्धा के पलल चाने ही पड्गे। 
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हिन्दी कवित! 

भारत की संस्कृति संघार कौ प्राचीनतम संस्कृति दै ¦! ईसकां 
साहित्य भी संघार का प्राचीनतम साहित्य है । प्राचीनतम ही नहीं 
उत्कृष्टतम मी है । संसार की आत्मा जवं श्रम कौर्सचरमें पडती 
है भारतीय अध्यात्म ज्ञान दी उसे उमे से बाहर निकालत्ता है । 
दर्दैव के चक्रने भास्तको गुलाम बना दिया है ओर उसके ज्ञान 
के दीपक पर धूल जम गहै फिर मी उप्तकौ किरणोमे वदी 
प्रकाश का पुंब्रहै । उपी प्रकाशं कौ किरणं -कवीर, सूर, 
तुलम चोर रवीन्द्र जैत महान आत्मामं कै कूपमें संप्तार कौ 
प्मंखों से चकाचोंध मरती दिखाई देती है । आज भी ठेस कौन 
हे जो मारत कौ इन विभू्यों से च्रखिं मिला सके ! 

स्यार में परिवितिन को श्यंधो- तथा समय कौ मथर 
वाल, देशौ की चआङ्ृति--च्ाचार-विचार सौर राजनीतिक 
स्थितिं मे गिरुतर परशितेन करती रहती है । भारतं में ॐ 
नेक बातों में परिवतेन हृष कहूं साहित्य कौ भयां सी वद्‌- 
लतो रद्री। सस्फ़रतं सेप्रात, प्राक्त से व्रज शरोर व्रनसे 
खड़ी बोली, ओर खड़ी बोली से आव हिटुस्तानी-पेसे ही 
एरिवतेन उष्देण कीमाणा मेत्मातेष््ै। देश कै विस्तार मे 
नेक प्रतीथ मापा को जन्म श्रौर विका दिया । मै इन 
परिवतेनों के मूलम नदी जाना चाहता । 


ददौ कविता का उत्कृष् रूपप्रथ्वीरान्न चदान फे समय 
स दिखिई देना हे, जवं चदं बर्द्‌ाई ने अपनी कणी से 


ध्‌ 


वीरौ केखून में उत्तजना भरदौ थी | चंद्‌ के पहले हिदी 
मे कविता नहीं लिखी गई इस बात को मँ नहीं मानता, लेशिनि 
वह समय को आंधी में सुरक्तित नरह सकी । हौः चंदवर- 
दाई की कविता एक ठेदी सम्पत्ति थी जसि देश ने तूफान 
के द्निोंमेभो हाती से चिपकाए रखाओ्मौरक्रिसोनकिसी रूप 
मे आज भी हम उसे पट्‌ पति है । 


समय ओर राजनीति के परिवततनों के साथ हिंदी कविता 
को माषा ओर मावनःरं बदलती रहीं । बात्तव में देवा जावे 
तो किसो देशया जाति का वास्तविक इतिहास उसके सादि- 
त्य मे मिलतादहै। रजाघ्रोंकरे जीवन की कहानी हदीतोदेशका 
इतिहा नहीं है, उसकी सस्कृति, धम, सामाजिक नियम, 
आर्थिक स्थित्ति र मानवीय भावनाञ्मो के उलटफेर भी 
उसदेश का इतिहास है-जौ कि इतिहा कौ पुस्तकं नहीं 
साहित्य ही बताताहै । हमारी द्द कविता के विकास को 
देखने से राजनीतिक उलट-फेरों का पता स्पष्ट रूप से लगता है । 


हदो कविता मजो उलटफेर हुए, उन्दं कविवर 
श्री हुरिच्ष्ण श्रमीः ने अपने एक लेख मेंबड्‌ सुन्दर शब्दों 
मे इस तरह कहा है: - 


ˆ वह वों के यशोगान से प्रारम हई, देवता पर पल 
चढ़ाने लगी, नारी के शरीर से लिपटी, दद्‌ जाति का दपण 
वनी, रष्र का शंखनाद वनी, रहस्य की माकी बनी, जड 
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मे चेतन के दशैन करने वाली दूरबौन बनी शोर अव 
कति की दूतिका बनी है । 

प्रेमी जी ने रिते सुदर शब्दो मे हिदी कविता के क्रम- 
विकास की तस्वीर खीचदी है। उनके कहने का तात्पय्यं 
यह हैकिं हिंदी में क्रमशः इन धारां कौ कविताएं कल्िखी 


गई -- 


(१) वोर भावनाश्मो को धांस । 

(२) भक्तिरस को धाग । 

(३) श्गार सस को धारया ) 

(४) जातीय भावनाघ्रों की धारा। 

(५) राष्रीय भावनाच्रों कौ धास। 

(६) रहस्यवाद कौ धारा । 

(७५) द्वायावाद की धारा । 

(८) कऋ्िकारो भा्रना्ये को धारा। 
इन परिवततनों के कारण हमारे इतिहयस में स्पष्ट भिलते 
है । साहित्य तो समाज का दपण है। ज्यो-ञ्यों समाज 
को तत्वोर बदलतो गई, स्ाहित्यमें दिलाई देने वाज्ञी आकृति 
भी बदलती गई । जव यहां तलवार का युग था-राज- 
पूत राजा शारीरिक बल्ल पर अभिमान करते थेतब हमार 
कविता वीररस की भावनाग्रोंसे मर पुरथी -षिर मुतत्तमानीं 
के आगमन ने मारत केशारोरिक बलको क्षीण कर दिया 
तवर देशका हृदय सगवात्‌ के चरणो मे आश्रय लेने लगा 


च 
स्मर भ॑विति-रस की कविता प्रवाहित होने लगी-- फिर अस- 
लमान चौर हिदू लड-मगड़ कर शांत हो गए--उस युग से 
श्गार-रस कोश्योर लोगों काश्ुकाव हुख्ा । फिर इतिहास 
ने पलटा खःया । म॒सलमानीं की शक्रिति भी गई श्रौर रेज 
का आगन हुमा । यदम पन्ते जारीय भावन(पँ जागीर 
शिर राप्रीय, इृीलिए पहले जातीय फिर रारो कवि- 
ताए लिखी जने लगीं इती के साथ देशे फिर मे 
पध्यात्सिक भावनाएं भी जागी--जिनका प्रतीके महात्या गधो 
है इसीलिए ग्हस्यवाद यर ह्ायावादी र्चनापंः लिखी गं 
इन दिनों सास्यवादे ने अपनी योर लोगों को आदष्टं किया 
जिसके प्रमाव सेएेसी कविताएं लिखो गद लिन में संप्णं 
ससार मं व्याप्त सामाजिक विपमत्ताफे बिष्ट विद्रोह की 
भावने है । 

राष्रीय भागना के जागरित होने के कारण संपृ भारत 

ता के सूत्र मेवंधरया। इसी कारण पके राष्रीय मापा 
का प्रचार हुखा-जोकि खदी बोलो कटाई । पषटले प्रायः त्रज्ञ 
पा सकविता लिखी जतौ थी । अष सपण दंश भै--साहि 
यके प्रत्येक शङ्क में खडी बोलीकाही प्राधान्य है 

रहस्यवाद श्रीर्‌ छायावाद्‌ 

रहस्यवाद चौर छायावादके नाम से आज कल्ल दहत 
छुं लिखा जारहा है । यहु र्स्यवाद्‌ चौर ायावाद क्या 
वला हः इस विय मे वड़ा मत-भेरषै। इन र्डं को लेकर 
साहित्यिक महारथी भी सगडते है 
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येरी अपनी राय मेँ रहस्यवाद उस प्रवृत्ति को कहत है जो 
परमात्मा के खाध आत्मा का सम्बन्ध स्थापित करती है) 
परमात्मा के स्नेह-सम्बन्ध की अनुभूतियों का वश्यैन ही रहस्य- 
वादी कवितार्ति है इन कवितां का च्राधार भारत का प्राचीन 
ध्यात्म-दशेन ही है ¦ जो लोग कहते ह - यह चेती साहित्य 
को देनरहैवे भ्रमयेंदहै। दहिदी के प्राचीन सन्त कवियों की 
साघना ओर अनुभूतिं नया अकार लेकर श्ा्ुनिक रहस्यवाद्‌ 
मे प्रकट हई है । 

दसी तरह छायावाद्‌ भी जड वस्तुं मे चेतन का अनुभव 
करनाहै ¦ संसार की प्रत्येक वस्तु मे मानवीय भावनाों का 
आरोप करना ह्वायावादहै । किसी भो जड वस्तु का इस प्रकार 
वैनं करना मानो उसमे भी मानव के समान शओआात्मा है 
छायावाद है । 

इस रृष्टिकोशण॒ से देखने पर आधुनिक रहस्यवाद की रचन 
सरलता से समभ जा सकती हे । 

इय कविता-घंम्रह में येने प्रयत्नकियाहैकि हिदीकी सभी 
धारां को कवितार्दे या जावे । चूँकि यह्‌ संप्रह वियार्थियों के 
उपयोग के लिएटहै, अतः शगाररस का समावेश इसमे नहीं हो 
सक] | 

यह सं्रह कवियों या -विताश्रों का इतिहास नहीं है इम्लिए 
स्थान कम होने के कारण जिन कवियों को छोड दियाहै, वे 
संप्रहकर्ता को कमा कर दमे एेसी आशा है । 

-- सम्पादक 


1 
व्क 
[ जन्म--सम्बत्‌ १४५ मृद्यु ६५५५ | 
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इनके जन्म के विष्रय में श्रनेक बातें कही जाती है । सबसे अधिक 
प्रचलित मत यहडहेकि काशी की विधवा ब्राह्मणी सेय. उन्न दए 
ये | उस ब्राह्मणी ने श्रपयशं से उरकर इन्दे लहर तारा के पास होड 
दिया। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक कोले श्राया 

कवीर बचपन से ही हिन्दू धमेमे बडी. श्रास्था रखते थे। भक्ति 
पूजा करते । कपाल पर तिलक लगते । फिर॒इन्होने स्वामी रामानंद को 
पना गुरं बनना चाहा, किन्तु, उन्होने इन् मुसलमान सममः कर दौक्ता 
नदी 1 फिरमीये श्रपनी साधनासे विरतनदुए | एक बार एक पहर 
रत रहति उसधटकीसीढयोपर लेट गए जहाँ से रामानंद जी 
गंगा-स्नान को जाते ये । श्रँधरेमे रामानन्द जी का पैर उनके ऊपर पड़ा । 


७ 


रामानेद जौके मुँह से श्रनायास 'राम~रामः निकल पड़ा | कवीर ने 
इन्दीं शब्दों को गुरुम मानकर रामानंद जी को श्रपना गुर मान लिया | 


वाद मे कवर दास मे अनेक सन्तोँश्नौर फुकीसं का सत्संग किया 
श्रौर शपे ज्ञान त्रौर मकरिति में वृद्धि की सूफी फकीर्‌ शेख तकी का भौ 
कबीर साहब पर बड़ा प्रभाव था। 


कवीर की भक्ति साकार ईश्वर से विकसित होकर निराकार ब्रह्म पर 
स्थापित होगई थी। उन्होने श्रवतार, मूर्ति, रोज्ञा, मन्दिर, मस्जिद 
द्रादिकाखंडनकियादै।!येद्िदुश्रं के दैश्वर श्रौर मुसल्लमानों के 
खुदा मेँ कोई मेद नदौ मानते ये। 


इन्दोने श्रपनी कविताश्रो मे दईश्वएका वास्तविक स्प दिलाया दै, 
लोगों को सत्य-घमः का उपदेश दिया दै | हिन्दू ग्रौर मुसलमान दोनों 


ही इनकी कषिताश्रों से प्रभावित इनके पैयमे हिन्दू रौर मुसलमान 
दोनों दी ह । 


इनकी कवितां मे पडिव्य नहीं दै, हृदयके सच्चे उदगार दै ।ये एक 
सच्चे संत ह, इनके शब्द एक सफल साधक की सीधी सादी वाणी है । 
किन्तु उनम रेते गम्भीर तत्व है किसंसार कौ श्रेष्ठतम कविताश्रो में 
इनकी वाणी को स्थान मिलता दै। विश्व-कवि खोन्द्रनाथ ठकरुर 
ने इनके कृष शब्दो का्रेग्रोजी मे श्रनुवाद्‌ क्रिया दै 


रि 8. 2 | 


दोहे 
कविरा सश्र न बाज टरूटि गए सब तार। 
जंतर विचारा क्या करे चला बजावन हार॥ 
दुबल को न सताईए जाकी मोटी हाय। 
बिना जीव की स्वांस से लोह भस्म ह जाय॥ 
छान गई, अदर गया, नेनन गया सेह । 
ये तीनों तब गए जबहिं कहा कृष्यु देह ॥ 
शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जने मोल) 
हीरा तो दामों भिल्लै सच्दहिं मोल न तोल ॥ 
साधू एेसा चाहिए जसा सूप सुभाय। 
सार सार को गहि रहै थोथा देड उड़ाय ॥ 
साधूरगांठि न बँधडई उद्र समाता लेय । 
चाने पालि हरि ख्डेजवब मागि तब देय।॥ 


( ४ ) 
सौद इतना दीजिए जा मे करट॒म्ब समाय । 
मै मी भूानरहूं साघु न भूखा जाय ॥ 
बाजी गर का बंद्रा एेस्ा जिडउ मन साथ | 
नाना नाच नचायकैे रखे श्रपते साथ 


गोधन; गज्ञधन, बाजिधन, श्रौर रतन धन खान 1 
जव आवे संतोष धन सब धन धूरि समान ॥ 
निराकार की ्मारसी, साधौ ही की देह। 
लखा जो चाहै भलख को, इनही मे लखि लेह ॥ 
जति न पृष्धोसाघु की पूक्छि लीजिए ज्ञान) 
मोल करो तलवार का पड़ा रहनदो म्यान॥ 
कविरा गवं न कीगियि, काल गहे कर केश । 
नाजानेँकितमारि है, क्या घर क्या परदेस ॥ 
पानी केरा वबुदवुदा, अस मानुस को जात। 
देखत ही छप जायगा, व्यो तारा परभात।॥ 
माली आवत देखिके कलियाँ करं पुकार । 
पूलौ-पूली चुनि लिए कालि हमारी बार ॥ 
(व ॥ -1 
हम जनेथे खान्य बहत जमे बहुमाल। 
योक) त्यों ही रह गया पकरि ले गया काल ॥ 
छिमा वडनं को चाहिए छोटन की उत्पात, 
कहा विष्ुको घट गयो जो भृगु मारी लात ॥ 


( # ) 
जौ जल बाद नाव मे घर मे बाहे दाम । 
दोर हाथ उलोचिए यहि सञ्जन को काम। 
धीरे धीरेरेमना धीरे सब कुछ होय । 
माली सींचे स्रौ घडा छतु आएं फल होय ॥ 
सवतं लघुताई भटी लघुता ते सब होय। 
जस दुतिया को चन्द्रमा सोस नवे सब कोय |) 


किरा सोई पीर दै जो जने पर पीर । 
जो पर पीर न जानहैसो काफिर बेपीर ॥ 


करु बहियाँ बल आआषनी हौड बिरानी आस । 
जाकेश्रोंगननदीं है सो कस मरे पियास ॥ 
प्रमभ्रोत सेनो मिले तासों भिल्तिएर धाय। 
द्॑तर राखे जो भिलँ तासों मिले बलाय ॥ 
'कचिरा' श्राप ठगादइए ओर न रठगिए कोय। 
श्प ठग सुख ऊपज्ञे श्रौर ठगे दुख होय ॥ 
बृच्छ कबहु नदिं फएल मखे, नदी न संचें नीर । 
परमारथ के कारने साधू धरा सरीर ॥ 
सूली ऊपर घर करे, विष का करे अहार। 
ताको काल कहा करे जो आट पहर हृसियार ॥ 


नौव न जानें गँवका, विन जाने कित जाँव। 
चलता चलता जुग भया, पाव कोस पर गावि ॥ 


त 


( & ) 
कस्तूरी छुर्डल बसे, सरग द्रं बन मादहिं। 
ठेसे घट मं पौव है, दुनिया जाने नाहि ॥ 


बोलत ही पहिचानिए साहू चोर को घाट। 
अंतर की करनी सजे निक्रसे मुख की वार ॥ 


तिनका कबहु न निन्दियि, जो पायन तर होय । 
कबहू' उड श्रांखिन प्र पीर घनेरी होय ॥ 


हरि से तू जनिदहेत कर, कर हरिजन से हेत। 
माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरिदही देत॥ 


गाब्द्‌ 

साधोई युरदन के गाँव! 
पीर मरे, पेगंबर मरिगे, मरिगे जिंदा जोगी। 
राजा मरिगे, परजा मरिगे, मरिगे वैद शओ्ौ'तेगी॥ 
चन्दौ मरिै, सुरजौ मरिहै, मरिदै धरनि अकासा ! 
चौदह भुवन चौघरो मरि दै इनहुन कै का्ासा। 
नो ह मरि दसहू मरिगे, मरिगे सहस श्रटासी । 
ततीस कोटि देवता मरिगे, परिगे काल की कफोसी॥ 


नाम अनाम रहे सो सदादी, दूज तत्त न होई । 
केदै कबीर सुनो भाई साधो, भटकि मरं मति कोई ॥ 





( ७ ) 

साधो यद तन ठाठ रतैवूरे का। 
ए"चत तार, मरोरत खृ टी, निकसत राग दजुरे का। 
टूट तार, बिखर गई खूटी, होगया पूरम धूरे का॥ 
या देही कागरबन कौजे उडि गयादहंस र्तवूरे का। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो अगम पंथ कोई सुरेका ॥ 





हम तो एक पक करि जाना। 
दो$ करै तिनही को दोजख जिन नाहिन पहिचाना। 


एकै पवन एक दी पानी, एक जोति संसारा॥ 
एक ही प्राक गदे सब भांडे, एक दही सिरजन हारा! 


जैसे बादी काष्ठ ही काटे अगिनि न काटे कोई। 
सब घट अतर तृही व्यापक, धरे सरूपे सोईं॥ 
छ इन दोडन राह न पाईे। 


हिदुश्न कौ दहिटु्च।ई देखी तुरकन की तुरकाईै। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हं जाई। 


िद्‌ कः मोहि राम पियास ठवुरक कर्द रहिमाना। 
्रपसमे दुहि लरिलरिमृए मरम न काहू जाना। 


2 1 


( ठ ) 

धुबिया जल बिच मरत पियास्ा! 
जल मे ठाद पिये नहिं मूरख, अच्छा जल दहै खासा । 
अपने षट के मरमन जानकर धुबियन के आसा। 
छिन मे धुकिया रोवे धोवे; छिन में होय उद्ासा। 
अपे बटे करम की रसरी श्रापन गर कै फँसा। 
सच्चा साबुन लेहि न मुरख, है सन्तन के पासा। 
दाग पुराना चुटतं नाही, धोवत बारह मासा। 
एक रती कौ जोरि लगावै छोरि दिये भरि मासा। 
कहै कबीर सुनो माई साध; श्त अन्न, उपासा । 


वालक बहम्पद्‌ जायसी ` 
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मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी के सूफी कवियों मे सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध हुए द । उनके जन्म श्रौर मरण कीति थयो का श्रभी तक ठीक 
निश्चय नहीं हो सका है | प्रसिद्ध मुगल सम्रःट शाहज्य के शासन-काल 
मे इन्होंने श्रपनी पुस्तकं लिखी है| 

ये ्रवध प्रात के जायत नामके केस्बे के रहने बले थे । सुनते रै 
किं इनके समयमे श्रमेटी केजोराजायथे उनको इनकी दुश्रा से पुत्र 
प्राप्त श्रा था इसलिए उष राजघराने मं इनका बड़ा मान था। इनकी 


क्र वहां के राजमवन के सामने है । 


ये यद्यपि मुसलमान ये, किंतु इन्दौने हिदुश्रं की कदानियों को श्रपने 
काव्यां मे ्रह्कित किया हे । हिन्दुच्रं को धार्मिक मावनाश्रः, रीति-रिाजो 


( १० ) 


श्रौर संस्कृति का ठेषा सरस, सजीव श्रौर सच्चा चित्र इन्दोने खीचा है 
करि ठेसा जान पडता दै मानो ये हिंदुत्व से एकरूप हो गदुरहै। 

इनका पद्मावत काव्य सुन्दर भावनाश्चो के कारण सदा श्रमर रहेगा | 
इस पुस्तक म चित्तौड के राणा रतनसेन थौर महारानी पद्निनी का दाल 
लिखा है । इमे लौकिक प्रम की सरत श्रौर कोमल भावनां को 
स्मलौकरिक श्योर श्राध्यत्मिक भावनाश्रोंकी सीमा तक येलेगएह | 
च्रवधी-मप्रा मे दोह्य श्रौर चौपादयो मे यह मन्थ तथा इसके श्नतिरिक्त 
द्रखरावट श्रौर श्राखिरी कलाम नाम केदो श्रौर ग्रन्थ इन्दने 
लिखे द । 

हिदु-मुसलमानों की संस्कृतियों को निकट लाने का श्र यस्कर कायं 
करने बले व्यक्तियों मे जायसी का नाम भी श्रादर से ज्लिया 
जावेगा । 


जायसी कौ कविता म कान्यके सभी गण उल्ृष्ट स्प मे पाए 
जाते दै । 


पुश्रा 
पदुमावति तह खेल दुलारी । ॥ 
सा मंदिर मर्ह देख भजारी ॥ 


` कहे सि चलं जड लदहि तन पांखा । 
जिड लेड उडा ताकि बन-्ढाखा ॥ 


ज्ञाइ परा बन-खंड भिउ लीन्हे । 

मिले पंखि बहु श्राद्र कीन्ह । 
श्रानि धरे श्रागड सब साखा । 

मुगुति न मेटई जडउ रहि राखा । 
पाई भुगुति सुक्ड मन भयऊ । 

पहा जो दुक्खं बिसरि सबं गयऊ | 
छइ गोसाडं न्‌ अहस विधाता । 

जाव त जिड सव कर भख-दाता। 


क क. 


पाहन मर्ह न पर्तम॒ बिसाय । 

जह तोहि सर्वर देहितूं चारा ॥ 

तउ लहि सोग विकछछोह्‌ कर भोजन परा न पेट । 
पुनि विस्तरा भा स्वेरना जनु सपने भई भंर॥ 

पदुमावति पड च्राइ भंडारी | 

कहसि मदिर मर्ह परी मलारी ॥ 
सु्राजो उतर देत अहा पंछा | 

उडि गा पिंजरन बोलइ दका ॥ 
रानी सुना सखि जिडउ गए । 

जनु निसि परी असत दिन भएडः ॥ 
गहनं गही चांद कड करा | 

प्रु गगन जनु नखतन्ह भरा ॥ 
ट्ट पालि सरवर बहि लागे । 

कर्वेल वृूड मधुकर उडि भगे ॥ 
एहि विधि आंसु नखत होड चुए । । 

गगन छडि सरवर भरि उए ॥ 
चिष्ुरि चुर मोतिन्ह कड माला । 

अव संकेत बांधा चहु पाला ॥ 
उडि यह सुञ्रटा कर बसा खोजहु सखि सो बाघु । 
दहं दइ धरती की सरग पवन न पवद ताघु ॥ 


( १३ ) 

चह पास समुावहिं सखी । 

कहँ सो अव पाह्य गा रपेखी ॥ 
जउ लदहि पंजर ` शहा परेवा । 

रहा वांद कीम्हेसि निति सेवा ॥ 
तेह॑बेद हृति दूटइ पावा । 

पुनि फिरि बंद होई कित अवा ॥ 
वह उडान-फर तिश खाए । 

जव भा पलि पाख तन पाए ॥ 
पिजर जेहि कं सडपि तेहि गण्ड ५ 

जोजा करसोता कर भ्ठ ॥ 
दस बारह जेहि पिजर माहँ | 

कडसइ बच जारी पाह ॥ 
एहि धरती अस केतन लीले । 

तस पेट गाढ बहुरि नहिं दले ॥ 
जहा न रातिन दित्स हद जहांन पवन न पानि 1 
तेहि बन होद्‌ सुद्टा वसा को रे भिललावई आ्ानि॥ 
सु्इ तहां दिनि दस कलि काटी । 

आइ विश्माध दुका ज्ञेद्‌ टादौ ॥ 
पगडइ पइ मुद चांपत अवा | 

पंखिन्ह देखि हिञ्मडइ्‌ उर खावा ॥ 


( १४ ) 
देखहू किलयु अचरज श्रनभला । 
तरिवर एक श्रवत हइ चला ॥ 
एहि बन रहत गह हम अञ । 
तरिवर चलत न देखा काऊ ॥ 
आज्ुजो तरिवर चल भल नाहीं । 
श्राह एहि बन छांडि पराहीं ॥ 


वेइ तउ उडे अउर बन ताका ; 
पंडित सुत्या भूलि मन थाक्रा॥ 


साखा देखि राजु जनु पावा । 

बइठ निचित चला वह चवा | 
पाच बान कर खोचा लसा भरे सो पंच । 
पाल भरे तन अरमा कित मार्ह बिनु बांच । 
वद्‌ भा सुरा करत सुख केली । 

चूरि पाख धरि मेल्ेसि उलो ॥ 
तह्वां पंखि बहुत ॒खरमरहीं । 

आधु आपु मर्ह रोदन करहीं ॥ 
बिख-दाना कित देइ अंगूरा । 

जेहि भा मरन हन धर॒चूरा ॥ 
जउ नहोत चारा कड श्रासा | 

कित चिरि-हार दुकत लेड लासा । 


( १४५ ) 


एहि भरूटो माया मन मूला । 

चूर पंख जदइस तन पूला॥ 
यह मन कठिन मरइ नहि मार । 

जार न देखु देखु षड चारा ॥ 
हम तड बुद्धि ग्वं विख-चारया अस खाई । 
तू सुत्रटा पंडित हता तू कित फांदा अय ॥ 
सुख्इ कदा हमहूँ श्रस भले । 

टूट हिंडोल गरब जेहि मूले ॥ 
केला के बन लीन्ह बसेरा । 

परा साथ तहं बद्रिन्ह केरा ॥ 
सुख कछुर्मार फरहूरयी खाना । 

बिख भा जवबरहिं विश्माध लाना ॥ 
काहे क भग-बिरिख शस एरा । 

प्राड लाइ पंखिन्ह कहं धरा ॥ 
होइ निचित बष्ठे तेहि आडा । 

तब जाना खोचा दिए गडा 1 
सुख निचित जोरत धन करना । 

यह न चित भागई हइ म्ना | 


भूत्ते हम्ह गरब तेहि मार्ह । 
सो बिसरा पावा जेहि पाहां ॥ 


( १६ ) 

चरत न खुरुक कीन्ह जब तव रे चय सुख सो। 
द्व जो फांद परा गिड तवं रोए का होइ ॥ 
सनि कड उतर आयु सब पद्ध । 

कउनु पंख वाँधे बुधि ओषधे ॥ 
पंखिन्ह जं बुधि होई उजिश्मारी । 

पटा युञ्आा कित धरई र्मेजारी ॥ 
कित तीतर बन जीभ उघेला । 

सो कित हंकारि फद मिड मेला ॥ 
ता दिनि व्याध भणएड जिउ-लेवा । 

ढे पाख भा नां परेवा ॥ 
भई विच्नाधि तिसिनासंग खाधू। 

सूह भुगुति नसूमः विच्राधू ॥ 
हमहि लोभ वह मेला चारा । 

हम्ह शरब वह चाहई मारा ॥ 
हम निचित वह अड छपाना । 

कडनु चिञ्माधहि दोस अपाना ॥ 


सो श्रउगुन कित कोजिए जिड दीजि्र जेहि काज ॥ 
अव कहना किष्कु नाही“ मसरि भली पंखि-राज ॥ 


सुरदा 
| जन्म-सं०-- १५४०; मृत्यु-१६२० ] 
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महाकवि सूरदास कौ जन्ममूमि दिल्ली के पास सही नामक 
ग्रामः है । ये सारस्वत ब्राह्मणये | इन के पिताका नाम रामदास था। 
इनका परिवारं बहत ही दीन श्रौर दरिद्र था । सूरदास जन्मान्ध नहीं थे । 
कहते ह कि श्राप एक बार एक सुन्दरी पर मुग्ध हो गए किन्तु सुन्दरी 
के शुमाचर्ण से वे बहुत लजित हए श्रौर उसी से त्रपनी श्रांखें फुडवा 
लीं । ये बह्लभाचायं के शिष्य थे | इन्दोने ६७ वषं की उम्र मे सूरसारः- 
वली नामक पुस्तक लिखी । इनका सवं श्रौष्ठ मन्थ सूर्‌ सागर है 
इनकी सभी कवितं गेय है । इनकी कविता मे प्रसाद गुण के साथ 
साथ लालित्य श्रौर स्वाभाविकता का इतना सुन्दर सामञ्जस्य है कि 


पटृते ही बनता है । इन के पद्य कृष्ण मक्त से श्रोत प्रोत ओर श्रल्दड्‌- 


( १८ ) 

पनः लिए दए हँ | बास्सल्य रस के तो श्राप साकार मूर्तिद बाल 
लीला, गोपी-विरह, ऊधो-गोपी सम्बाद नितान्त ही सरस श्रौर ममेस्पर्शी 
है | आपका कृष्ण के साथ सख्य भाव का सम्बन्ध पठनीय हे । व्रन- 
भाषा के महा काव्यो में श्रौर महाकवियो मे सूरसागर च्रौर सूरदास 
च्र्रणी है । इसीलिए एक कविनेकहा भीदैकरि- 

सूर सूर, त॒लसी शशी, उडगन केशवदास । 

प्रबके कवि खद्योत सम, जह तंह करत प्रकास ॥ 

इन की मत्यु ८० वरे कौ श्रवस्या मे हह । उपयुक्त दो ग्रन्थों 

कै श्रतिरिक्त सिवा व्याहलो, नल दमयन्ती श्रौर हयिंश की रीका भी 
च्रापने लिखो है । 


पद्‌ 
१ 
जा दिन मन पडी उडि जह । 

ता दिनि तेरे तन तरुवर के सवे पातत भारि जे । 
घरकेकटै वेग ही काटो भूत भये कोड सखे । 
जा प्रीतमसे प्रीति घनेरी सोड देखि डरेहैः। 
कर्है वह ताल कौ वह्‌ सोभा देखत घूर उड । 
भाई बन्धु छुटुम्ब कबीला सुमिरि सुभिरि परते ॥ 
विन गोपाल कोऊ नदिं अपना जस कीरति रहि जह । 
सो तो “सुर” दुलेभ देवन को सतसंगति मे पे ॥ 


( २० ) 
२ 
मेरो मन अनत करां सुख पावे । 
जसे उडि जहाज को पच्छो फिरि जहाज पर श्राव ॥ 
कमल नयन को छाँडि महातम ओर देव को वाचे । 
परम गंग को छांड़ि पियासो दुमेति कूप खनावे॥ 
जिन मधुकर चंुजरस चाख्यो कयां करीलफल खावे। 
“सूरदास” प्रमु कामधे तजि खेरी कौन दुहावे ॥ 
२ 
यशोदा हरि पालने मुलावं। 
हलरावं दुलयाइ मल्दावे जोड सोई कलु गावें ॥ 
मेरे लाल को अआ्राउ निद्रिथा काहे न आनि सुवावे । 
तू काहे नवेगीसी अवे तोको कान्ह वुल्ावै ॥ 
कवहू पलक हरि मूंदि लेत ह कबहु अधर फरकावें । 
सोबत जानिमोन हौ हौ रही कर कर सैन वता | 
इदि अन्तर अशुलाई्‌ उठे हरि यशुमति मधुरे गार । 


जो सुख सूर" भ्रमर सुनि दुलभ सो नंदभामिनि पात्रे 


( २१ ) 
1 
कहां लौ वरन संन्दरताई । 

खेलत छुवर कनक-च्यँगन मे, नन निरखि थवि छाई॥ 
छुलहि लसति सिर स्याम सुभग अति बहु विधि सुरंग बनाई । 
मानों नव घन उपर राजत मेधवा-धलनुष चढ़ाई ॥ 
पति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन मोहन मुख वगराई। 
मानों प्रगट कज पर मंजुल अलि-अवली फिरि आदे ॥ 
नील सेत पर पीत लालमनि लटकन भाल लुनाई । 
सनि गुरु-चखसुर देव-गुरु भिलि मनो लाल सहित समुदाई ॥ 
दूध-द॑त-दुति कि न जाति अति अदभुत इक उपमाई। 
किलकत र्हसत दुस्त म्रगटत मनु घन में बिञ्जु छपाडे। 

् 


ऊधो अंखिर्यां, अति अनुरागी । 
इकटकं मग जोवति अरं रोवति, भूलें पलक न लागी ॥ 
चिन पावस पावस-रितु आई, देखत हौ विदमान। 
मवं कहा कियो चाहत हौ, छँडह नीरस ज्ञान॥ 
खनु श्रिय सखा स्यामसुन्दर के, जानत सकल समाव । 
जेसे मिल भ्वूरः हमको, सो क्ष्य करहु उपाव ॥ 


(3. 
६ 
छंखिर्यो हरि-दरसन की भूखी। 
कैसे सै ह्परस सची ये वतियां सुनि रूखौ । 
अवधि गनत इकटक मग नोवत तव ये तौ नदिं मूखी । 
अब इन जोग सदेसनि उधो, अति चक्ुल्ानी दृखी ॥ 
बारक वह मुल फेरि दिखावहू दुहि पय पिवत पतूखी । 
(सूरः जोग जनि नाव चलावहुये सरिता है सुखी ॥ 
9 
ऊधो मोहि व्रज बिसरत नाहीं। 
हंस सुता की सुन्दर कमरी अरु छुजन की छाही~॥ 
वे सुरभी; वे वच्छ, दोहनी, खरिक दुदावन जादी । 
ग्वाल बाल सव करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही ˆ ॥ 
यह मथुरा कंचन कौ नगरी मनि युकताहल जाही। 
जवहिं सुरति श्रावति वा सुख की जिय उमगत तनु नाही “ ॥ 
अनगनं भाँति करौ बहुलीला जसुद्‌ा नद निबाही ॥ 
सूरदासः परभु रहे मोन ह्यो, यह कदि कटि पताही * ॥ 


भीरः बाई 
[ जन्म सं° १५७३२ मृतव्यु-१६०३ || 
६ 
गिरधर पर बावली भक्त मीरा का जन्म मेडतिया के राटौर रत्न- 
सिहकेधरदुश्रा था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज 
के साथ हुश्रा | इनका चित्त शशव से दही कृष्ण-भव्ति मे तल्लीन 
रहा करता था । श्रर उस श्रवस्या से दी ये ङष्ण-मूतिं के सम्मुख 
श्रास्म विस्प्रत होकर नृत्य करने लग पडती थीं। मीराका श्रधिकांश 
समय साघु सन्तोंकी संगतिमेदही व्यतीत हौताथा। छु समयक 
बादही श्राप विधवा हो गह श्रौर इसके साथही साथ श्रापके चित्त-निभर 
का निमेल खोत भी पूणं रूपेण कृष्णए की शरोर बह चला । त्रहिर्निश 
गिरधर नागर की उपासना दही श्राप का एक मात्र कायं रह गया। 
मतवाली मीरा को लोक-लञ्जा से तिलाञ्जलि देता देखकर उनके 


( २४ ) 

देवर रणा विक्रमाजीत ने उन्दः धर कौ श्रोर मोडने का पर्याप्त प्रयह्न 
किया किन्तु श्रसफलता पाठर विष का प्याला श्रौर सध श्रादि मी 
भेजे, परन्तु कृष्ण-कृपा से उन पर उसका कुं भी प्रमावनहु्रा। 
मौरा ने महाकवि तुलसीदासजी को शछपनी कठिनाय लिखी रौर 
ईप्सित उत्तर प्राप्त कर वरन्दाघन को चली गहै । मीयका कृष्स-प्म 
पति पलनी के ल्यमेंदीदृष्टिगोचर होता है। श्रप के गेयपद बहुत 
दी सुन्दर श्रौर विुग्धकारी दह । इनके कुहु पद राजस्थानी-मिध्रित 
माषा मेद श्रौर कुक शुद्ध ब्रजभाषा में । इनकी प्रस्येक पंकरिति तल्लीनता- 
पूणं श्रौर ग्राम निवेदितसी लक्षित होती दै। प्रोमातिरेक से 
इनकी चीजें बहुत ही उत्तम बन पड़ी ह । माप्रा की सरलता तो श्रौर मी 
हृदयग्राही है । इनके दो ग्रन्थ बतलाए जाते दहै | नरसी जीका मायरा 
ग्रोर रस गोविन्द । 


पद्‌ 
९ 
प्रमु बिन ना सरे माई। 


मेरा प्रान निकस्या जात हरीषिनना सरे मई३॥ 
कमठ दादुर बसत जल म जलल से उपजाई। 
मौन जलत से बाहर कोना तुरत मर जाई॥ 
काठ लको बन परी काठ धुन खाई। 
ले शअ्रगन प्रभु डार श्रये भसम हो जाई॥ 
वन वन द्रंढत मै पफिरी शाती सुधि नहिं पाई। 
रक बेर दरसण दीजै सव्र कसर भिदि जाई ॥ 


( २६ ) 


पात यों पीरी परी श्रु विपत तन छाई । 
दास 'मीगः लाल गिरधर मिल्या सुख छर ॥ 


[1 


९ 
पायौ जी सने राम-रतन धन पायौ | 
चर्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, करि किरपा श्रपणायो । 
जनम जनम की पूजी पाई, जग मे सवै खोवायोौ ॥ 
खरै नहिं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बटृत सवाय । 
सत की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तरि आयौ 
(मरा! के प्रभु गिरधर नागर, हरखि हरखि जस गायौ ॥ 


२ 


मेयो तो एक राम नाम दूसरा न को$। 

दूसरा न कोद साधो सकल लोक जोई || 

भाई छोडया, बन्धु छोड्या, छोडया सगा सोई । 
6 1 ष 

साध संग बेट बेठ लोकं लाज खोई ॥ 

भगत देख ग्नी भरे, जगत देखं रोई । 

प्रेम नीर सच सीच विष ब्रेल धो ।' 


( २७ ) 
द्धि मथ धृत काद्‌ लियो डार दियो छो ! 
राणा विष को प्यालो मेग्यो पीय मगन होई ॥ 
रवतो बात फैल पडो जाने सब कोई। 
(मीरः राम लगन लगी होनी होय सो होई ॥ 


र 
मनरे! परसहरि के उरन। 
सुभग सीतल कमलकोमल, त्रिविध-उ्वाला हरन ॥ 
जे चरन प्रहलाद्‌ परसे, इन्द्र पदवी धरन॥ 
जिन चरन ध्रव अटल कोन्दों राखि अपने सरन। 
जिन चरन ब्रह्मड मेस्यो, नखसिखौ ओरभरन॥ 
जिन चरन प्रमु परखि लोन्हु, तरी गोतम-वरन । 
जिन चरन कालोहि नाथ्यो, गोपलीला करन।॥। 
जिन चरतं धार्यो गोचद्धन, गरब मघवा हरन। 
दास (मोरा लाल गिरधर, अगम ततारन तरन॥ 
म 
चलो मन गगा जमुना तीर, 
गगा जमुना निरनल पाणौ सीतत् होत सरीर । 


{ २८ } 


वंशी बजावत गावन कन्हि सण ल्ियाँ व्रल्लवीर॥ 
मोर मङ्कु पीतांबर सोहै कुंडल भलकत हीर । 
सौराः के प्रभु गिरधप नागर चर्ण कमल पे सीर ॥ 


ते 


मीरा कोप्रमु सची दासी बनाश्रो। 
भूरे धंधों से मेया फंदा छ्ंडाश्रो ॥ 
लूटे ही लेत विवेक का डेरा । 
वुधि-बल यदपि करू वहतेरा ॥ 
हाय राम नहिं छक चस मेया 
मरत हू ्रिवसः प्रमु धाश्रो सबेया॥ 
धमै उपदेश नित प्रति सुनती हू । 
समन छुचाल से भौ डरती हू 
सदा साधु सेवा करती हू । 
सुमिरण ध्यान में चित धरती ह्रूं ॥ 
भक्ति मागे दसी को दिलाश्नो। 
'मीराः को प्रभु साची दासी बनाश्रो॥ 


व ^) | 1 


( २६ ) 
७9 


भ 


स्वामी सब संसार के हौ साचे श्री भगवान । 
स्थावर, जंगम, पावक-पाणी धरती बीच समान। 
सवम महिमा तेरी देखी, फछुदरत फ क्रुरबान । 
सुदामा कै दरिद्र खोचे, बारे की पहिचान ॥ 
दो मद्री तदुलत कौ चावी, दीन्हों द्रव्य महान। 
मारतमे अजुन के आरे, श्राप भ्ये र्थवान ॥ 
उनने श्रपने इल को देखा, द्ुट गये तीर कमान । 
नाकोई मारे, ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान ॥ 
चेतन जीवतो शअ्रजर श्रमर है, यह गीता कोज्ञान | 
मुभ पर तो प्रमु किरपा कौजे, बंदी अपनी जान ॥ 
"मीरा" भिरधर सरण विहारौ लगे चरण मे ध्यान ॥ 





(न 


हेरी मतो दरद दिवाणी, मोरा दर्द न जणे कोड्‌ । 
घाल की गत्ति घाइल जाँ; की जिण लाई होई । 
जौहरि की गत्ति जौहरी जगौ, की जिन जोहर होड ॥ 
सली उपर सेज हमारी, सोवणा किस विध होड । 
दरद क्रीमारी बन चन डल. वेद मिल्या तहिं कोड्‌ ॥ 


( ३० ) 
गगन मंडल पै सेज पिया की, किंस विधि मिलणा होई | 
'मीराः की प्रभु पीर भिटेगी, जब वैद सवल्िया होइ ॥ 


€ 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दृसरो न कोई ॥ 
जाके सिर मोरभङ्ट मेरो पति सोई । 
तात मात भ्रात बन्धु आ्आापनोन कोई॥ 
द्वोडि द्र छल की कानि क्या करिह कोई । 
सन्तन हिण बैठि-बेठि लोक-लान खोई ॥ 
चुनरी के करिये टूक-दटूक ओढ लीन्द लोह । 
म्रोती मूगे उतार बन-माला पोई॥ 
सुवन जल सींचि-सींचि प्रेभवेल बोई । 
अवतो बेलि फलि गई आनन्द फल होई ॥ 
दुघ की मथति्यां बडे प्रेम सों विलोई। 
माखन जब काटि लियो छाछ पिये कोर ॥ 
भगति देखि रानी जगत देखि रोई। 
दसी मीरा' गिरिधर प्रमु तारो अब मोही ॥ 


के म किम कन य 


( ३१ ) 
म्हाँने चाकर राखो जी,गिरधारी लला चाक्र रासोजी 
चाकर रद बाग लगा, नित उठ दरसन पा्सू। 
चिन्द्रावन की कुञ्ज गलिन मेः तेरी लीला गासू॥ 
चाकरी में द्रसण पाङ, दघुभिरण पाङ खरची। 
भाव-भगति जामीती पार. तीनों बात सरसी ॥ 
मोर मुकट पीतांबर सोहै, गल वेजन्ती माला। 
बिन्द्राबन मे धतु चवे, मोहन मुरली बाला॥ 
हरे हरे नित बन्न बनाऊँ, बिच बिच राख बारी । 
साँवरिया के दरसण पाङ पिरि कुंभी सारी॥ 
जोगी श्राया जोग करण क्र, तप करणे सन्धासी । 
हरी भजन कू साधू अये, त्रिदाबन के बसी ॥ 
मीराके परभु गहिर गम्भीरा, सदा रहो जो धोरा। 


रधी रात प्रभु दरसन देह; प्रेम नदौ के तीरा ॥ 


|, क 


र ७ 
मै गिरधर रगराती, सेयांँ मै गिरधर रगरती ॥ 
पेचरंग चोला पहर सखी सै, भिरसिट खेलन जाती । 


( ३२ ) 


ओह भिरमिर माँ भिल्यो साँवरो; खोल्ल मिली तन साती | 
जिनका पिया परदेस बसत है, लिख लिख मेज पाती । 


मेरा पिया मेरे हीय वसत है, न करः आती न जाती ॥ 
चदा जायगा सुरज जायगा, जायगी धरणं अकरासी । 
प्रन पाणी दोन ही जर्येगे. श्रटलल रहे अ्विनासी ॥ 
सुरत निरत का दिला संजोलेमनसा की करले बाती । 
परेम हटी का तेल र्मगल्े, जग श्या दिन ते रती || 
सतगुरु मिकिया संसा भाग्या, सेन बताई साची । 
नाघर मेरा ना घर तेरा, गावै मीरा दासी ॥ 


गोस्काथी कलसादाछ 


, [ जन्म-सं° १४८६ वि० मृत्यु -सं° १६८० वि० | 
६ + 

गोस्वामी तलसीदास हिन्दीभाषा के सव्रसे लोकप्रिय कवि है । इनका 
यश न केवल भारतकीदी सीमाश्रोंमे फला दै बल्कि संसार के ्रन्य 
माषा-माधिवो ने मी इनकी कतियों का च्रादर क्रिया है । इनके प्रसिद्ध 
महाकाव्य रामायण ( रामचरित मानस ) ने हिन्दुश्रों की संस्कृति श्रौर 
रामभक्ति को जीवित रखा ह । इनकी कविता काम्य की उस्कृष्टता के कारणे 
विद्वानों में सन्य है) साथ दी उपमं भक्ति, ज्ञान, नीति श्रीर्‌ श्रध्यास्म की 
भावनां इतनी सरलतासेदीर्है कि श्नपदृ भीउन से प्रभावित हेते रै । 
धार्मिक लोगोँमेतोयेक्रृषिकेस्पमे पूज्य 

इनका जन्म राजापुरमेंदूुश्रा था | प्रारम्भ में इन्द श्रपनी प्रती पर 
बड़ा प्रमथा । उसके बिना उन एक क्षणभी चेन न मिलती थी । 


4 


( ३४ 


एक वार वह इनकी श्रनुप्थिति मे श्रपने मायके चली गई । जंसेदीये 
लोरकरर श्राए पल्ली को न पाकर समुराल कौ श्चोर चल पड़) ग्रौर जा कर 
स््रीतेमिज्ते ! इस वबातसे इनकी परली को बड़ी लञजना श्मद शरोर 
उसने कहाः- 
लाज न लागत श्रापुको, दौरे श्राय साय) 
धिक धिकटेतेप्रोम कोका कहौं मनाय | 
प्रस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति) 
तेसी जो श्रीराम मेँ होति नतौ मवभ्ीति।॥ 
बरस उसी क्षण इनी प्रीति स्वीसे हटकर ध्यामः की ग्रोर लग गई | 
ये घर्‌ छोडकर विरक्त हो गए शरीर भक्ति तथा सत्सङ्ग म जीवन विताने 
श्नोर काव्य-पाघना कर्ने लगे । 
इन्दोने रामचरितमानस, कवित्त रामायण, दोहावली; गीतावली, 
रामाज्ञा, विनयपत्रिका, वरे रामायण, समलला नू , वेराग्य संदीपनी, 
कृष्णएगीतावली, पर्वती मंगल, रामसतसदईै, हनुमदवाहूक श्रौर जानकी- 
मंगल पुस्तकं लिखी हे । 


दोह 


स्वामी होनो सहजदहै, दुलभ होनो दास । 
गाडर लये उन को, लागी चरन कपास ॥ 
तुलसी मीठे बचन तं, सुख उपजत चह पोर । 
वसीकरन यह मंत्र है, परिहर बचन कठोर ॥ 
तुलसी जो कीरति चहदहि, पर कीरति को खोड । 
तिनके यह मसि लागि, सुवे न मिटै घोई ॥ 
हित पुनीत सब स्वारथरि, अरि श्रसुद्ध बिज्ु जाड । 
निज सुख मानिक सम दसन, भूमि परे ते हाड 
अवत ही हरै रहीं, नेनन नदीं स्नेह । 
तुलसी तहां न॒ जाये, कंचन बरसे मेह ॥ 
सोई ज्ञानी सोई गुनी, जन सोई दाता ध्यानि। 
तुलसी जाके चित भर, रागद्वेष को हानि ॥ 


( ३६ ) 
नीच निचाई नहिं तजे, सञ्जन ह संग । 
तुलसी" चन्दन विटप बसि, चिनु विष भये न भुखंग |) 
जो मधु मरे, न मारिये, माहुर देइ सो काउ। 
जग जिति हारे परघुधर, हारि जिते रघुराड॥ 
असुभ वेष भूषन धर, भच्छ अभच्छ जे खाहिं। 
ते जोगी, ते सिद्ध नर; पुजित कलिजुग माहि 
सचिव बेद्‌ गुरु तीन जो; श्रिय बोल्लहिं भय श्रास। 
राज्ञ धम तन तीन कर, हो बेगही नास ॥ 
सात द्वीप नौ खंड लो, तीन लोक जग माहि । 
तुलसी सांति समान सुख, रपर दुसरो नाहि॥ 
अहङ्कार की गिनि मे, दहत सकल संसार। 
वलसी बचे सन्तजन, केवल साति - अरधार ॥ 
उपल बरपि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातके मेघ तजि, कर्बु दूसरी श्रोर ॥ 
. चरन चच लोचन रगो, चलौ मराली चाल । 
छोर-नीर-विषरंए समय, वक उघरत तेहि काल ॥ 
ज्ञानी, तपस; सूर कवि; कोविद्‌ गुनस्मागार । 
केहि के लोम बिडंवना, कीन्हि न यहि संसार ॥ 
अवसर कोडी जो चुकै, बहुरि दिए का लाख। 
दुन न॒चन्दा देखिये, उदो कहा भरि पख ॥ 


( ३७ ) 

तुलसी अपनो अआआचरन, मल्लो न लागत कापु । 

तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनहू को बासु ॥ 
ग्रह्‌, भेषज, जल, पवन, पट पाई कुजोग सुजोग । 
होई कु वस्तु सुवस्तु जग, लखहिं सलच्छन लोग ॥ 
परद्रोही, परदार-रत, परधन; पर-अपवाद्‌ । 
ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद्‌ ॥ 
जू ते भल वृभित्रो, भली जीति तें हारि। 
उहके ते उहकाइबो, भलो, करिय बिचारि ॥ 
पेटन पफूलत बिनु के, कहत न लागे ठेर। 

समति विचारे बोल्लिये, समुमिः कुफेर सुफेर ॥ 
सूर समर करनी कर्हि कहि न जनावहिं आपु 1 
विद्यमान रन पाय रिपु, कायर करदं प्रलापु। 

दीरष रोगी, दारिदी, कटु बच; लोलुप लोग। 
तुलसी प्रान समाने तड दोषं निराद्र जोग ॥ 
तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मोन 1 
अव तौ दादुर बोलि्हैः हमै पृचछिदै कोन॥। 
सेड साधु गुर समुभिः सिखि, रमभगति धिरताई 1 
ज्ञरिकाई को पैरिबो, त॒लतसी बिसरि नजाईइ ॥ 
नीच गु ऽयो ानिबो; सुनि लखि तुलसीदास । 
दीलि दिये गिरि परत भहिःखेचत चढत अकास \॥ 


( ३८ } 
पदु 


मन पर्ठितेहै अवसर बीते। 


दुरलम देह पाइ हरिएद भजु, करम, वचन अर्‌ हीते ॥ १ ॥ 
सहसबाष्ः दसबदन आदि दृष बचे न काल बल्ले । 
हम-हम करि धन-धाम संवार, श्रन्त चते उठि रीते ॥ २॥ 
सुत-बनितादि जानि स्वारथरत, न करु नेह सबहीते | 
तहु तोहि तजेगे पामर! तू न तजे अवदीते।)३॥ 
छव नाहि अनुरागु, जायु जड, त्यागु दुरासाजी ते। 
बुभ न काम च्रगिनि तुलसी करहु विषय मोग बहूं घते ॥। ४॥ 
२ 
मोकह भू ठहि दौस लगावहिं । 
मय्या इनर्हिं बानि पर गृह कौ नाना युकिति बनावहिं ॥ 
इन्ड के लिये खेतिबो छँल्यो तऊ न उवबरन पावहि । 
भाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उलहनों आवहि ॥ 
कृबहुक बाल रोवाइ्‌ पानि गहि मिस यहि करि उटि धावहिं । 
करहि अपु शिर धरं आन के वचन बिरंचि हराबदहिं॥ 
मेरी टेव बूम हलधर सों संतत संग चेल्लावहिं ! 
जे अन्याड करहि काहूको तेशिश् मोहिन सावि ॥ 


( ३६ ) 


सुनि सुनि बचन चातुरी गवालिनि ईसि हसि बदन दुरावहि । 
बाल गोपाल केलि कलि कीरति “तुलसिदास'' सुनि गावहिं ॥ 


९ 


वहि उरहनो दै गदे बहूरो फिरि आई । 
खनु मय्या तेरी सँ करो चाकी टेक लरन की सक्ुच बेचेसि खाई।॥! 
या व्रज मे लरिका घने हौ दही अन्याई । 
मु ह लाए मूडहि चटी अन्तहु अहिरिन तोहि सूधी करि पाई ॥ 


ध 
छाडो मेरे ललित लललम लरिकाईे । 


पै देखु कालि तेरे वं व्याह कौ बात चलाई ॥ 
उरिहै साघु सुर चोरी सुनि हसि नई उइलदि्ा सुहाई ॥ 
उवरि नहाहु गुहो चोटिया बलि देखि लो बर करहि बङ्ई ॥ 
मातु क्यो करि कहत बोलि दे भइ बडिवार कालि तो न आह ॥ 
जव सोइबो तात यों हँ कि नयन मीचि रहे पौहि कन्हाई ॥ 
उठि कल्यो मोर भयो भगुली दे मुदित महर लखि श्रातुरताई 11 
निर्हसी ग्वालि जान'तुलसी' भ्रमु सुचि लगे जननी उर धाई ॥ 


|... 


( ४० ) 
र्षा श्रौ शरद वणन 


लधिमन देखुहु मोर गण, नाचत वारिद पेखि । 
गृही बिरति रत हषं जस, विष्णु भक्ति कह देखि ॥१॥ 


घन घमंड नभ गजंत घोरा । श्रिया हीन उरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमि रही घन माहीं । खल कं प्रीति यथा यिर नादी ॥ 
बरसहिं जलद्‌ भूमि नियरये । यथा नवहिं बुध विया पये 
युद अधात सै गिरि कैषे । खल के वचन संत सह जंसे॥ 
लुद्र नदी भरि चलि उतराई । जम थोरेहि धन खल्ल वोरा ॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जोवहिं माया लपटानी ॥ 
सिभिरि २ जल भरहि तलावा | जिमि सद्गुण सञ्जनपह्‌ खवा ॥ 
सरिता जलनिधि मरह जाई । होहि मचल जिमि जन हरि पाई॥ 
हरित भूमि तरण संङुलित, सख॒भिः परे नहीं पंथ । 
जिमि पाखंड विवाद तं, गुप्त हाहि सद्म्र॑थ॥२। 
दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई । वेद पदे जनु बदु सपमदाई ॥ 
नव पल्लव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ 
अकं जवास पात बिनु भयङ। जिमि सुरज खल उयम गयञ॥ 
खोजत कतहु" मिले नहीं धूरी । कर करोथ जिमि धमेहिं द्री ॥ 
ससि संपत्न सोह महि केसी । उपकारी कै सम्पति जेसी ॥ 
निशि तप घन खद्योत विराजा | जनु दम्मिन कर भिल्ला समाजा ॥ 


( ४१) 


महा बृष्टि चलि फएूटि कियारी । जिमि सतत्र होई विगरहिं नारी ॥ 
कृषी निरावदिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहिं पाइ जिमि धमै पयां ॥ 
ऊसर बरसे तण नहिं जामा । जिमि हरिजन उर उपज न कामा ॥ 
विविध जंतु संक्कुल महिभ्राजा । प्रजा बाट्‌ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जरह तहं रहे पथिक थकि नाना । जिभि इन्द्ियगण उपजे ज्ञना ॥ 

कव प्रबल चल मारत, जरह त मेघ विलाहि । 

जिमि कपूत कुल उपने. सम्पति धम नसादिं ॥२॥ 

कबहुँ दिव समर्ह निचिड तम, कवर्हुक प्रगट पतंग । 

उपजे विनसई ज्ञान जिमि, पाइ सुसंग हसंग ।४७। 
वर्था विगत शरद ऋतु अाई । लछिमन देखहु परम सहाई ॥ 
फूले कास सकल महि छाई । जनु वर्षा इत प्रगट बुदा ॥ 
उदित श्रगस्त पंथ जल शोषा । जिमि लोभं सोखे संतोषा ॥ 
सरिता सर निमैल जल सोहा । संत हृदय जस गत मई मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानो । ममता स्यागि करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाद्‌ समय जिमि सुद्कत सुहाये ॥ 
पङ्क न रेरु सोह असं धरणी । नौतिनिपुण नृप कौ जस करणौ ॥ 
जल सङ्कोच बिक्रज्ञ भये मीना । अबुध छटुम््री जतु धनहीना ॥ 
बिनु घन निमैल्त सोह श्रकाशा । हरिजन इव परिहरि खव आशा ॥ 
कटः कहुँ वृष्टि शारदौ थोर । कोड एकपाव भक्ति जिमि मरो ॥ 


( ४२ ) 


चले हर्षं तजि नगर चप, तापस बिक भिखारी । 

जिमि हरिभक्ति पाइ श्रम; तजहिं चाश्रमी चारि॥ 
सखी मीन जरह नीर च्रगाधा । जिमिहरिशरणन एकौ वाधा || 
पले कमल सोह सर कैसे। निगुण ब्रह्म सगुण भये जसे ॥ 
गुञ्जत मधुकर मुखर अनूपा } सुन्दर खग रवं नाना स्पा 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी ¦ जिमि दुजन पर सम्पति देली ॥ 
चातक रटत वरषा अति आही जिमि सुख लइ न श्ङ्करद्रोही ॥ 
शरदातप निशि शशि अपहरई । संत दर्श जिमि पातक ६१३ 
देखि इन्दु चकोर समुदाई । चितव्हिं हरिजन हरि पाई॥ 
मश्वक दश बीते हिम त्रासा । जिमि द्विजद्रोह्‌ किये छुलनासा॥ 


भूमि जीव संकल रहे, गये शरद ऋतु पाय । 
सद्गुर मित्ते जाहि जिमि; संशय खरम समुदाय ॥ 


| 0 


धनुष-भंग-विवांद्‌ 


तेहि अवसर सुनि रिःवधनुभंगा । राये ` भृगुङ्कलकमलपततंगा ॥ 
देखि महीप सक्तं स्कुखाने ¦ बाज भपट जनु लवा तुकाने ॥ 
गीर शरीर भूति भलि भ्राजा । भाल्ल विशाल त्रिपुण्ड विराजा ॥ 
सीस जटा ससि बदन सुहावा । रििवस कटुक अर्ण हुई अवा ॥ 
थ्रकुटि कटिल्त नयन रिसिपते | सह जहिं चितवत मनहूं रिसाते ॥ 


( ४३२. 


वृषभकंथ उर बाहु विशाला । चार्‌ जनेड माल मृगछला | 
कटि मुनिवसन तूण दुंद बावे । धनु शरकर छुठार कल काँघे ॥ 

संत्वेष करनी कठिन, बरनि न जाइ स्वरूप) 

धरि सुनितु जतु वौररस, आआयउ जहं सव मूप ॥ 
देखत भृगुपति वेष कराला । इठे सकल भयविकल सुश्राला ॥ 
पितुसमेत कदि कहि निजनभमा । लगे करन सव दंड प्रनामा॥ 
जेदिसुभाव चितवदहिं हितजानी । सो जने जनु यायु सुटानी ॥ 
जनक बहोरि आई सिर नावा । सीय बुलाई प्रणाम करवा ॥ 
आसिस दीन्ह सखी हरषानो। निन समाज लै गई सयानो ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि श्ाई | पदसरोज मेत्ते दोउ भाई। 
राम लषण दशरथ के ढोटा । दन्द असीस जानि मल जोटा । 
रामहिं चितय रह थकि लोचन । रूप अपार मारम्दमोचन।॥ 

बहुरि विललोकि विदेहसन, कह कहा अतिमीर । 

पूछत जान अजान जिभि, व्यापेड कोप शरीर ॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए ¦ जेहि कार्ण महीप सव ्माए ] 
सुनत बचन पिरि अनत निहारे । देखे चापरखंड महि ड।रे ५ 
अति रिस बोले वचन कटोरा । कहुजङ़ जनक धनुष हि तोरा ॥ 
वेगु देखाड मूढ नतु अजू । उलट महि जरह लगि तव राजू ॥ 
अति डर उतरदेत नृप नाहीं । टिल भूप हर्षे मनमादीं। 
सुर सुनि नाग नगरनरनारी । सोच सकल स उर भारी।॥ 
मन पछतात सौय महतारी । विधि संबारि सब बात बिगारी ॥ 
यृगुपतिकर सुभव सु सीता । अधनिमेष्र कल्पसम बीता॥ 


( ४४ ) 


सभय विलोके लोग सव, जानि जानकी भीर। 

हदय न हरष विषाद्‌ कट्यु, बोले प्रीरघुवीर ॥ 
नाथ शंमुधनुभंजनिहयारा । होहि कोड इक दास तुम्हार ॥ 
च्माएसु कहा किय किन मोही । सुनि रिसाय बोलते मुनि कोदी ॥ 
सेव्क सो जो करे सेवकाई । धरिकरनी करि'करिय लर ॥ 
सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा । ससव सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाई बिहाइ समाजा। नतु मारे जे सब राजा॥ 
सुनि मुनिवचन लषन मुसुकाने । बोत्ते परशुधरदहिं अपमाने ॥ 
बहु धनुहीं तोरेडं लरकाई' । कबहु न असि रिस कीन्ह गुसाई ॥ 
इहि धनु पर ममता के हेतू । सुनि रसाय कह भ्गङ्कल केतू ॥ 

रे चपबालक कालबस, बोलत तोरम संभार। 

धनुहिसम त्रिपुरारिधनु, विदित सकल संसार ॥ 
लषन कहा हसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥ 
का क्षति लाभजीणं धनुतोरे। देखा रम न्ये के मोरे ॥ 
छुवत टूट रघुपतिं न दोषू । मुनि बिनु काज करिय कत रोषू ॥ 
नोल्े चितडइ परशु की भ्रोरा। रे शठ युनेसि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालक बोलि वधो नहिं तोदं । केवल मुनि जड जानसि मोहं ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विश्वविदित स्षत्रीकलद्रोहो ॥ 
भु जवल भूमि भूपविवु कौन्दीं । विपुलवार महिदेवन दीन्हीं ॥ 
स्टसव्ाहु मुज छेदन हारा। परशु विलो महीपकमारा ॥ 

मातुपितुरहिं जनि सोचवख, करसि महीपकिंशोर । 

गर्भेन कै अभेकदलन, परशु मोर श्रति घोर ॥ 


( ४५ ) 

बिरह सि ` तंषन बोले गदु बानी । अहो मुनीस महाभटमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहिं देखाव ठार । चहत उडावन पूर्ति पहारा ॥ 
इहा छुम्हड -बतिया कोड नाहीं । जो तजेनि देखत डरि जादीं ॥ 
देखि कटार सराखन वाना । में कल्लु कहा सहित अभिमाना ॥ 
भ्गुश्कुल समुमिः जनैड विलोकी । जो कटु कदु सं रिस रोको ॥ 
सुर मद्िसुर हरिजन श्र गाई । हमरे कल इन्द पर न सुराई ॥ 
बधे पाप श्रपकीरति हारे) मारतहू पाँ परिय तुम्हारे॥ 
कोटिक्ुल्िससम ` वचन तुम्हारा । वृथा रह धनु बान कटारा ॥ 

जो बिलोकि अनुचित कषेऊ, त्महु महामुनि धीर । 

सनि सरोषः शृगुवंसमणि, बोले गिरा गंभीर ॥ 

कौशिक सुनहु मन्द -यह्‌ बालक । टिल कालबस निजछुलघालक 
भानु वंश रकेशः कलत्र । निपट निरु अलुध असक्‌ ॥ 
काल कवल होइहि छिनमादहीं । को पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम हटकहु जो चहु उत्रारा । कदि प्रताप बल रोष हमारा ॥ 
लषन कटे मुनि सुज तुम्हारा । तुमहिं अछत को बरने पारा ॥ 
श्रमे मुख तुम आपि करनी । बार अनेक भांति बहु बरनी ॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कटु कृहहू । जनिरिसरोकि दुसहदुखसहह्‌ ॥ 
वीरवृत्ति तुम॒ धीर श्रकछोभ्रा । गारी देत न पावहू सोभा॥ 

सुर ` समरकस्नी. करहि, कदि न जनावहिं च्रापु । 

वियमान रण पाई रिपु, कायर कथि प्रलापु ।' 
त॒म तो काल हाकि जनु लावा । वार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ 
सनत लषन के बचन कठोरा । परशु सुधारि धरेड कर घोरां ॥ 


( ४६ ) 


अब जनि देद्‌ दोष मोहिं लोगू। कदुगदौ बालक वधथोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मै वोचा । अव यह मरनहार भा साँचा॥ 
कौशिक कहा च्षमिय अपराधू । बालदोप्र गुन गनहिं न साधु ॥। 
कर कुठार म अकरन कदी । आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देते छंडो बिनु मारे! केवल कौशिक शील तुम्हारे ॥ 
नतु यहि काटि कुठार कठोरे । शुरूडि उऋछण होतें श्रम थोरे ॥ 
गाधिपुञ्न कह हृदय हसि, मुनिहिं हरि श्ररे सुमि । 
अजगव खंडेड ऊख जिभि, अजह न वू अवूम ॥ 
क्ेड लषन सुनि शील तुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारा॥ 
मातुदि पितुहि उच्ण भये नीकं । गुरु रहा सोच बद्‌ जके ॥ 
सगे जनु हमरेहि भाथे कटा । दिन चलि गष व्याज बहु बाढ ॥ 
सव च्रानिय उयवहरिया बोली । तुरत देव है थैली खोली ॥ 
सुनि कटुबचन कंठार सुधारा । हा हा कहि सब लोग पुकारा ॥ 
भ्रगुवर परशु दिखावहु मोही । विग्र विचारि बचौँ सृप्र ॥ 
मिले न कवं सुभट रणाद्‌ । द्विज देवता घरहिके बाहू ॥ 
अनुचित कहि सव लोग पुकारे । रघुपति सेनहिं लषन निवार ॥ 
लषन उतर आहुति सरिस, श्रृगुपति कोप सातु । 
बदृत देखि; जलसमं वचन, बोलते रघुकुलमभनु ॥ 
नाथ करहु बालक पर छोहू । शुद्धदूधमरुल करिय न कोहू | 
जो पे प्रभुप्रभाव कषु जाना । तौकि बराबर करत अयाना ॥ 
जो लरिका कट्यु अनुचित करद । गुरु पित मातु मोद मन मरह ॥ 
करिय छपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 


( ४७ ) 


रामव्रचन सुनि कष्कुक जुडाने । कदि कषु लषन बहुरि मुसकने ॥ 
हसत देखि नख शिख रिसि व्यापी। राम तोर ध्रा बड़ पापी) 
गौर सरीर स्याम मन मांह । कालक्रूटभुख पयमुख नाहीं | 
सहन ठेद्‌ अवतुहरे न दोही । नीच मीचुसम ल्खेन मोही 
लषन कहेउ हंसि सुनहु सुनि, क्रोध पापष्ठर्‌ मूल । 
जेहिवसल जन अद्ुचित करदिं- चरदहिं विश्वेप्रतिक्ूज् ॥ 
मे तम्दार अनुचर मुनिराया । परिहरि कोप करिय च्व दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरहि रिसाने । बेठिय होदि पँय पिरने॥ 
जो अति प्रिय तौ करिय उपाई । जोरिय कोड बड़ गुनी बुलाई ॥ 
बोलत लषन जनक उरादीं । मषटकरहु अनुचित मल नाहीं ॥ 
थर थर कोँपर्हि पुरनरनारी। छोट कुमार खोट अति भासी । 
भ्रगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । रिस तनु जरे हद वलदहानो ॥ 
बोलते रापहिं देह निहोरा। बचों विचारि वंधुलघु तोरा॥ 
मन मलीन तनु सदर केसे । बिषग्स भरा कनकघट जसे ॥ 


सुनि लद्मण विरहिते बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुरुसमीपए़ गवने सकरुचिः परिहरि वानी वाम ॥ 
छरति विनीत मरु शीतल बानी । बोत्ते राम जोरि जुगपानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । बालकवचन करिय नहिं काना ॥ 
वररे बालक एक सुभाङ। इनि न संत विदूषहिं काऊ ॥ 
तिन्ह नाहीं कषु काज बिगारा । अपराधी सै नाथ वुम्हारा॥ 
छुपा कोप वध वध ग॒सौँई। मोपर क्रिय दास कीर्नाई। 


( ४८ ) 


किय बेगि जेहि विधि रिख जाई । मुनिनायक सोई करिय उपाई ॥ 
कह्‌ मुनि राम जाई रिष केते। अनर्ह अनुज तव चितव चनैसे॥ 
यहिके कंठ टार न दीन्हा ।तोमै कदा कोप करिकौन्हा॥ 
गमे सरवि अवनिपरमनि, सुनि कुटारगति घोर । 
परशु श्रत देखो जियत, वेरो भूप किसोर ॥ 
बहैन हाथ दहै रिसि छाती) माक्ुटार टित नृषघाती।॥ 
भयड ` वामविधि रिरेड सुभा । मोरे हृदय कपा कस काः ॥ 
आजु दैव दुख दुसह सहावा । सुनिखौमित्रिषिर्हेसिसिरनावा ॥ 
नाथ करपामूरति अनुकूला । बोलत बचन भारत जनु पूला॥ 
जोपे कृपा जरे मुनि गाता। क्रोध भये तनु राख विधाता ॥ 
देख जनक हठ बालक पटू । कोन्द चहत जड यमपुर गेहूं ॥ 
बेगि करहु किन आखिन श्रोटा | देखत छोट खोट नपदोटा ॥ 
विर्हुसे लषन कहा मुनि पादीं । मूदिय आंखि कतहु कोड नाहीं ॥ 
' परशुराम तंव राम प्रति, बोलते बचन सक्रोध । 
शंभुसरासन तोडि शट, करसि हमार प्रयोध ॥ 
वधु कहै कटु संमत तोरे। तू छल बिनय करसि कर जरे ॥ 
कृरु परितोष मोर संमामा। नाहित ` छंड़ कहा रामा ॥ 
छलतभि करहु समर शिवदो । ब॑घुसदहित नतु मै तोही ॥ 
श्गुपति कहिं ठार उठाए । मन मुसुक्राहिं रोम सिर नाए ॥ 
गुनहं लषनकर हम 'पर रोपू । कतहु सुधाइहुते वड्‌ ` दोप ॥ 
टेढ जानि शंका सव काहू । वक्र चंद्महिं प्रसै न राहू॥ 


( ४€ ) 


रामकषेउ रिसि तजिय मुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिसिजाई करियसोई स्वामी। मोहि जानि आपन ्नुगामी। | 


परमुसेवकहि समर कंस, तजहु विप्रवर रोष । 
वेष बिलोकि कसि कल्लु, बालकं नहिं दोष ॥ 


देखि कुठार बाण धनुधारी । मईइ लरिकरि रिसवीर विचारी ॥ 
नाम जान पे तुमहिं न चीन्हा। वंशसुभाव उतर तेहि दीन्हा 1 
जो तुम अवतेहु सुनि की नाह । पद्रज शिर सिमु धरत गुसाई ॥ 
क्षमहु चूक अनजानत केरी । चहिय विप्रडर कृपा घनेरी। 
हमहिंतुमहि सरवरि कस नाथा । कहु तु कहाँ चरण करट माथा॥ 
राममान्न लघु नाम हमारा । परशुसहित बड़ नाम तुम्हाय॥ 
देव एकगुण धनुष हमारे । नवगुणए प्रम पुनीत तुम्हारे। 
सव प्रकार हम तुमसन हारे । महु विप्र अपराध हमारे 


बारवार मुनि विप्रवर, कहा रमसन राम) 
बोले भ्रगुपति सर हृहद, वृहू बंधुसम बाम । 


निपटहिंद्िजकरि जनेड मोहीं । मं जस विप्र सुनाऊं तोही ॥ 
चाप खवा सर आहति जानू । कोप मोर अति घोर कृशान्‌ ॥ 
समिध सेन चतुरंग सुहाईे। महामहीप भए पशु आई॥ 
मे यहि पर्शु कारि बलि दीन्हा । समरयज्ञ जग कोटिन शन्हा॥ 
मोर प्रभाव विदित नदिं तोरे। बोलेति निदरि षिप्र के भोरे। 
भंजेड चाप दाप बड़ वादा । अहमितिमनहुजीति जग ठाढा ॥ 


( ० ) 


राम कहा मुनि कह विचारि । रिसञ्नतिवडि लयुचूक हमारी ॥ 
छुवतहिं टूट पिनाक पुरानो मे केहि हेतु करौं अभिमाना ॥ 
जो हम निदरहिं विप्रवर, सत्य सुनहु रगुनाथ । 
तौ असको जगसुभट निहि, भयवश नावदहिं माथ।। 


देव दनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक हौड बलवाना ॥ 
जो रण ॒हमदहिं प्रचारे कोऊ 1 लरहिं सुखेन काल किन होड ॥ 
सत्रियतनु धरि समरसकाना । छुलकलङ्क तेहि पामर जाना ॥ 
करौं स्वभाव न इलदहि प्रसंसी । कालहु रहि न रण रघुवंली ॥ 
विप्रव॑स को अस्तं प्रभुताई | अभय होइ जो तुमहिं डराई॥ 
सुनि मृदु वचन गूढ रघुपति के । उघरे पटल परशुधरमति के ॥ 
राम रमापति कर धलु जेह्‌ । खच मोर मिटै संदेहू॥ 
देत चाप आपिं चदि गयङ। परशुराम मन भिस्मय भयः ॥ 


जाना राम प्रभाव तव; पुलकि प्रफुल्लित गात । 
जोरि पाणि बोले बचन परेन न हृद्य समात ॥ 


नर(मदाःखं 
| जन्म--हम्देत्‌ १५५०, मत्यु-सम्बत्‌ {६०२ | 


नरोत्तमदास जी ब्रजश्राप्रा केभेष्ठ कवियोंमेंसे है | इनके काव्य 
मे जीवन की कोमल भावना््रो का धूदम वणन मिलता दै । श्रघकांश 
व्रजमापा के कवि जह नख-शिख श्रौर नायक-नायिका मेद वणन या 
्रलङ्कार-निस्यण मं लगे रहे वदा इन्होने मानवहृदय की दूसरी भावनाश्रो 
को द्यूने का साहस क्रिया । 


इनका कृष्ण-सुदामा काव्य बहुत सुन्दर बन पड़ा है । गरीब मित्र 
सुदामा से वैभवसम्पन्न कृष्ण किस तरह प्रम करते है--श्र,दशे मिता 
का उदाहरण उपस्थित करते दै-- यदी इस पुस्तकमं कवि ने बताया 
है । वणन इतना स्वाभाविक है--इतना करुण है कि पत्थर हृदय भी 
पिघल सावे | पाठक इनके काव्य में पारडत्य चाहे न पावें क्लेकिन 
स्वाभाविकता, प्रसादगुण श्रौर प्रवाह तो पाते द्ीरहै। 


( ४५२ ) 


इन्होने सुदामाचरितर भ्रौर भ वचरित्र दो पुस्तकं लिखी दहै- जिनमे 
से सुदामाचरिते दी उपलब्ध हे । 


इनका जन्म सम्बत्‌ १५१५० मेँ हृश्रा था ग्रौर शिवसिंह सरोज' मेँ 
लिखा है कि सम्बत्‌ १६०२ तक्र ये जीवित ये । मृत्यु की निचित तिथि 
का श्मभी तक कोई निरयन हो सका। 


सुदामा-चरिव 


लोचन कमलः; दुखमोचन, तिलक भाल, 
श्रवणन इण्डल, सुकूट धरे साथ है। 
श्रो पीत बसन, गते मेँ वैजयन्ती आला, 
शंख चक्र पद्म ओर गदा लियेहाथर्है। 
कहत नरोत्तम संदौपन गुरु के पास, 
तुम ही कहत हम पटे एक साथ, 
द्वारिका गयेतेहरि दरिद्‌ हरे पिय! 
दारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हं। 
सुदामा- 
शिक्तक है सिगरे जग को तिय ! ताको कहा अच देत है सिच्छा 
जेत्तप के परलोक सुधारत, संपति की तिनके नहि इच्छा 


( ५४ ) 


मेरे हिय हरि को पदपद्कन; वार हजार लते देख परिच्छा | 
श्रौरन करो धन चाहिए बावरि ! ब्राह्मण को धन केवत भिच्छा॥ 
खी- 


दानी बड़ तिहूं लोकन मे जग जीवत नाम सदा जिनो लते। 
दीनन की सधि ज्ञेत भली बिधि.सिद्ध कगे पिय ! मे मत्तो ले ॥ 
दीनदयालु कै द्वारन जात सो, श्रौरके द्वार पै दीन ह बोले। 
श्रीयदरनाथ से जके हित्‌ सो, तिहूं पन क्यों कन मंगत डोल ! 


सुदामा - 


छत्रिन कै प्रण युद्र व्यं बादल; साजि चदे गज बाजिनहीं। 
वेश्य को वानिज श्मौर छृषीपन, शुद्र के सेवन नीति यही ॥ 
बिप्रन केप्रण है जु य्य, सुख संपति सोँकट्कु काज नहीं) 
र, 


कं पटवो के तपोधन है, कन सांगत ब्राह्मणौ लाज नहीं ॥ 
सखी- 


कोदों सर्वाँ जुरतौ भरि पेट, न चाहती हौं दधि दृध भिटौती । 
सीत व्यतीत भयो सिसिश्रातहिः हौं हठती पै तुम्हं न हेती ॥ 
जो जनती नहित दरिसे तोमेकाहेष्छो द्वारिका ठेल्ल पौती । 
याघर से कबहून गयो पिय! टूट तवा ञ्रु पटी कटौती ॥ 
सुद(मा- 


कडि सवे मक तोहि लगी बक, आटु याम यही ठक ठानी । 
जातिं देह लदाय लढा भरि, लेहं लदाय यही जिय जानी ॥ 


( ५५ ) 


पैये अटारी अटा करते, जिनको विधि दीनी हैदूटीसी छानी ॥ 
जो पै दरिद्र ललाट लिख्यो, तो पे काहु के मेटे न जात च्रजानी ॥ 


खी-- 


फाटे पट दटूरि छानि, खायो भीख मामि आनि, 
विनः गये बिमुख रहत देव पित्रई। 
वेह दीनवन्धु, दुखी देख कै दयालु हौ है, 
देह क्यु भलो, सो हौ जानते श्रगन्रई | 
दारिका लँ जात श्रिय ! केतौ अलसात तुम, 
काहे को लजत, भई कौनसी विचिच्रई। 
जो पे सव जन्मये दरिद्र हीसतयेतोपै, 
कोन कज श्राय है छरपानिधि की भित्र ? 


सृदामा-- 


ततो कही नीकी, सुन बात हित ही की यहः 
रोति मिष्रं की नित ग्रीति सरसादये। 
चित्त के मल्ले ते वित्त चाहिए परसपर, 
मित्र कै जो जंइए तो आपू निमाईर। 
वे है महाराज जोरि बैठत समाज भूपः 
तहां यह रूप जाय कहा सङ्कचाइषए। 
दुख-सुख सब दिनि काटे ही बनेगो, भूल, 
विपति परे पे द्वार मित्र के न जाइए ।॥ 


( ४६ ) 
विप्र॒ के भगत हरि जगव-बिदित बन्धु, 
लेत सव ही की सुधि एेसे महादानी हें । 
पदे एक चटसार, कहा तुम कैयो बार, 
लोचन अपारवे तुषं न पहिचानि दहः 
एक॒ दीनबन्धु छकृपासिन्धु फेर गुरुवन्धु, 
तुम सम कौन दीन जाको जिय जानिदहै! 
नम लेत चौगनी, गये ते द्वार सौगुनी, 
विज्ञोकत॒सहसगुनी प्रीति प्रमु मानि है॥ 
सुदामा- 


द्वारिका जाह जू, द्वारिका जाहु जू , आटु याम यही भाक तेरे । 
जौ नकौ करिये तौ बहो दुख, पह कहाँ अपनी गति हेरे ॥ 
दार खड़े प्रभु केछंडिया तरह, भूपति जान न पावत नेरे। 
पान सुपारि तौ देखु विचारिके, भट को चारि न चाँवर मेरे। 
यह ॒सुनिकरे तव ब्राह्मणौ, गर्‌ परोसिन पास । 
सेर पाव चोँवर लिये, आई सहित हुलस ॥ 
सिद्धि करी गणपति सुभिर, बाधि दुपटिया खँ ट । 
मागत खात चते तर्द, मारग बाली वृँट।। 


दारिका बर्णन 


मगलसंगीत धाम धाम में पुनीत जौँ, 
नाचे वारदेधू देवनारि-अनुदहारिका । 


( ४७ ) 


घटन के नाद कटू बाजनके छाय रहे, 
कहू कीर केकी पदं युक चनौर सारिका। 
रतनन ठठ हाट-बाटन में देखियत , 
घूमे गज अश रथ पत्तिनर नारिका। 
दशों दिशि भीर, द्विज धरतन धौर सन, 
उठत है पीर लखि बलवीर इारिका।॥ 
रृष्टि चकचोंधि गद देखत सुबर्नमयो , 
एक ते सरस एक द्वारिका के भौनदहैँ। 
पृद्धै धिन कोड काहू से न करे बात जहाँ , 
देवत। से बेटे सबसाधि साधि मौनहै। 
देखत सुदामा धाय पुरजन गहे पाय, 
द्रपा करि कटो, कहँ कीने विप्र ! गोन है ? 
धीरज अधीर के; हरण पर पीर के; 
वताय, बलवीर के महल यहां कौन दहे 
हारपाल चलि तहं गयो, जहाँ कृष्ण यदुराय । 
हाथ जोरि ठढो भयो, बोल्यो शीश नवाय ॥ 


&रपाल- 


शीशपणानगातनपे, प्रमु जनि को आहि बसे करहि प्रामा। 
धोती फटी सौ, लटी दुषटी, अरु पँय उपानह्‌ को नहिं सामा ॥ 
दरार खड़ो द्विज दुबल देखि, रद्यो चक्रि सो बुधा अभिरामा | 
दीनदयालु को पंत नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 


~~ 


( ४८ ) 
लोचन परि रहै जल सों, प्रमुदूरते देखत दही दुख मेच्चो। 
सोच भयो सुरनायक ऊे, कल्पटरम के हिय मंम खखेस्यो ॥ 
कापि कुबेर हिये सर से पग, जात सुमेरहं रङ समेच्यो । 
रोज भयो तब ही जब ही, भरि अङ्क रमापत्ति सों हिज मेस्यो ॥ 
श्रीङृष्णव्यथावर्णन 

एसे बिहाल चरिवाइन सों भये, कंटकजाल लगे पुनि जोये। 
हाय महादुख पायो सखा ! तुम, अये इतै न क्रित दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा, करुणा रिक कर्णानिधि रोये! 
पानौ परात को हाथ छख नहि, नैनन के जल सों पग धोये॥ 

तन्दुल त्रिय दीने हूते, अगे धरियो जाय।॥ 

देखि राज्संपति विभव, दै नीं सकत लजाय ॥ 

अन्तरयामी श्प हरि, जानि भक्ति की रीति। 

सुद सुदामा विप्र सो, प्रगट जनाई प्रीति ॥ 
शरीङष् - 


कृष्ट भाभी हमको दियो, सो तुम काहिन देत ? 

चपि गाँठरौ काँलमे, रहे कहो किडि हेत? 
अगे चना गुरुमात दिये, तेक्तिये तुभ चावि हमे नदिं दीने। 
श्याम कही मुसकाय सुदामा सोचोरि कि बानि म हौ जु प्रवीने ॥ 
गांठरि कलमे चपि रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। 
पालो वान अजौ न तजी तुम, वपे ही भाभी के रन्टुल कीनि ॥ 


( ५६ ) 
खोलत सक्ुचत रगणँठरी, चितवत हरि को मोर । 
जीरण॒ पट फट ह्युटि परे, बिखरि गये तिहि ठर ॥ 
तन्दुल मँगत मोहनः विप्र सङ्कोच ते देत नहीं अभिलाखे। 
है नदिं पास कषु कहिके, तेहि गोपि घनी विधि कख मे राखे ॥ 
सो लखि दीनदयाल उते यह्‌ चोरि करी तुम भांसि भाखे। 
खो लिक पोर चअछोट मुटी गिरिधारन चाउर चावसों चाखे॥ 


(= 
रहमि 
[ जन्म--सम्बत्‌ १६१०; मत्यु-सम्बत्‌ १६८२ | 


स्दीम दहिंदीमाषा के उन मुसलमान कवियों मे से है जिनपर हिदी- 
भाप्रा को सदा अभिमान र्देगा । इनका पूरा नाम चन्दुलरदीम 
लानखाना था । 

ये प्रसिद्ध मुगल सम्राट शकवरके समयमे साप्राञ्य के उतम 
पदाधिकारियों मेसेएकये । ये श्रकृवर बादशाह के बचपन के संरक 
बदरामखां के पुत्र ये } सम्राट इनका बहुत मान करते थे | 


मनुष्यता की दष्टिसेमीये ब्रहुत ऊंचे यथे-दयालु, स्नेदी, दानी 
श्नोर उदार ! श्री, फारसी, संस्कृत श्रौर हिन्दीमाषरा के वड़े विद्वान ये । 
विद्वानों का मान भी ये बहुत करते ये । एक बार गङ्गकवि को इन्होने 
३६ लाख रुपया इनाम दे छोड़ा था | इनके समय के प्रायः समी हिन्दी के 
कवियों की इन्होने किसीन किसी रूप म सेवा श्रौर सहायता की । 


( ६१ ) 


ऊँचे साहित्यिक रौर कवि होते हए भी ये बडे योद्धा ये । श्कवर 

बादशाह के काल में इन्हने श्रनेक युद्धो में सेनापति केस्यमे अपनी 
वीरता का सिका जमाया श्रौर सफलता पाकर सम्राट से जागीर 
पै । 

ये इतने दानीये कि साल मं एक बार सारी सम्पत्ति दान कर देते 
थे । जीवन के श्रंतिम दिनों में इन्हे बडे कष्ट सहने पड--कहते दै कि 
एक भडमू'जे के यहां भाड्‌ भोकने की नौकरी दन्द करनी पड़ी । 

इरन्ह जीवन का बहुत गहरा श्रनुभव प्राक्त था। इसीलिए इनके दोहो 
मे बहुत ही मार्मिक शरीर तत की बातें मिलती ह । इनके नीति के दों 
को कोई नीपा सकाहे। 


इन्दोने रदीम सतसई, वसे नायिका मेद, रासपञ्चाध्यायी, शृङ्गार 


सोरठ, मदनाष्टक, दीवान फारसी श्रौर वाकयात बाबरी का पारषी 
श्ननुवाद तथा कौतुक जातकम ग्रन्थ ज्िखे है | 


दो 
श्रनकीन्दीं बाते करे, सोबत जाग जोय । 
ताहि सिखाय जगायवो, रहिमन उचित न होय ॥१॥ 


अमरवेलि बिनु मूल की, प्रत्तिपालत है ताहि।` 
रहिमन एसे प्रमुद तजि खोजत फिरिए कादहि।॥२॥ 
उरग्‌, तुरग. नारी, नृपति, नीच जाति, हथियार । 
रहिमन इन्दं संभारिए, पलटत लगै न वार ३॥ 
एके साधे सव स्पे, सब साधे सब ज्ाय। 
रमन मूलि सीचिबो, पूलद्वि फलहि अघाय ॥ ४ । 
अतर दाव लगी रहै, धुंश्ना न प्रगरे सोय। 

न्दे, 

कं जिय जानो आपनो, जा सिर वीती होय ॥ ५॥ 


कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक रण॒ तीन ।. 
जैसी संगति वेठिये, तैसो फल दीन ॥६।। 


( ६३ ) 


कहि रद्दीम संपति सूगे;, बवनत बहुत बहू रीत) 
बिपति-कोटी जे क्से, सोही सचे मीत।॥५७॥ 
कहु रहीम केसे निभे, बेर केर को संग। 

वे डोलत रस श्रापने, उनके फारत अ्ंग।॥८॥ 
कंसे निबहै निवल जन, करि सबलन सो नैर। 
रदहिमन बसि सागर विषे, करत मगर सों वैर ॥:॥ 
कौन बड़ाई जलधि भलि, गण नाम मो धीम) 
केहि कौ प्रभुता नहिं घटी, परर गए रहीम 1१०) 
खीरा सीर तं काटिए, मलियत नमक जनाय । 
रहिमन करए मुखन को, चदहिश्मत इहै सजाय ॥१९१॥ 
क्ल $ ० र्‌ 

खर, खून खसो, खुसी, बर, प्रीत्ति, मदपान। 
रदहिमन दबे ना दब, जानत सकल जहान।॥६२। 
गरज आपनी श्राप सां, रहिमन कही न जाय। 

जेसे छल को कुलवधू पर-घर जात लजाय ॥१३॥ 
चमा बड़न को चाहिए, छोटिन के उतपात। 

का रहीम हरि को घल्यो,जो भृगु मारी लात॥१४। 
जिहि अंचल दीपक दुरयो, हन्यो सो तादी गात। 
रहिमन रसमय के परे, मित्र श्रु है जात ॥१५॥ 
जिदहि रहीम ठन मन लियो, कियो हिए बिच भौन। 
तासों दुख सुख कहन की, रही बात अव कोन ।१६॥ 


( ६४ ) 
जैसीपरे सो सहि रे, कहि रहीम यह देह्‌। 
धरती ही पर परत है, सीत, घाम ओ मेह ।१७॥ 
जो रहीम ओंछो बद; तौ अति हौ इतराय। 
प्यदे सों परी भयो, टद टेदो जाय ॥१८। 
जो रहीम मन हाथ है, तो तन कहूं किन जाहि। 
जल मे जो कछया परे, काया मीजति नाहि १६) 


टूटे सुजन मनाईइएः जौ टूट सो बार। 
रहिमन पिरि फिरि पोइए, दरू सयुक्ताहार ॥२०॥ 


तस्वर फल नहिं खात है, सरवर पियहि न पान। 
कहि रहीम पर काज हित) संपति सचहि सुजान ।२९१॥ 
थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात। 
धनी पुरुष निधेन भ्ये, करे पिल्ल बात ॥२२॥ 
धन थोरो ईइञ्जत बड़ी, कहि रहीम का बात। 
जेसे छल की छुलवधू, चिथद्न माहि समात ॥२३॥ 
धनि रहीम जल पंक रो, लघु जिय पियत अघाय। 
उदधि बडाई कौन है, जगत पिश्रासो जाय 1२४! 
नात नेह दूरौ मली, लो रहीम निय जानि। 
निकट निरादर होत है, अयो गड्ही कोपानि॥२९॥ 
नाद्‌ रीरि तन देत मृग) नर धन हेत समेत। 
ते रहीमपशुते अधिक, रीमेहु कष्‌ न देत ।॥२६। 


( ६५ ) 
प्रोतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहां समाय । 
भरी तराय रहीम लखि, पथिक अप फिरि जाय ॥२७॥ 
ब्डेपेट के भरन को, हे रहीम दुखं बाहि। 
याते हाथिषहि हहरि के, दिये दात दै काहि ॥२८॥ 
बडे बड़ाई ना करं, बहो न बोल बोल्त। 
रहिमन हीरा कब कष्टे, लाख टका मेरो मोलल।२६॥ 
मान सहित विष खाय के, संभु मए जगदीस। 
बिना मान भ्रमत पिए राहू कटायो सीस ॥३०। 
यह न रहीम सराहिए, देन जेन को प्रीत। 
०, 
प्रानन बाजी रखिए, हारि होय कं जीत।३;॥ 
यह रहीम निज संग ते, जनमत जगत न कोय । 
बेर, प्रोत, अभ्यास, जस, होत होतही होय ।३२॥ 
यों रहीम गति बहन की, अ्यों तुरंग व्यवहार । 
दाग दिवावत आपु तन, सही होत असवार ।॥२३३॥ 
रदिमन अपने पेट सों, बहत कष्मो समुकाय । 
जो तू अनखाए रेः तोसों को अनखाय।३४। 
रहिमन ओष्ठ नरन सों, बेर भल्ली ना प्रीति। 
काटे चारे स्वान के, दोड भांति विपरीत ॥३५। 


रहिमन कठिन चितान ते, चिता को चित चेव । 
चिता दहति निरजोव को, चिता जोव समेत ॥२६॥ 


( ६६ } 
रिमन कहत सु पेट सों, क्यों न भयो तू पीठ। 
रते अनरीते करै, भरे विगास दीठ।२३७॥ 
रहिमन घरिया रसद की, व्यो ओषधे को डीठ। 
रीतिहि सन्मुख होत हैः भरौ दिखावे पीट ॥२८॥ 
रहिमन चाक इम्हार को, मगि दिया नदेड्‌। 
छेद मे उंडा डारि कै, चहै नांद लै लेड ।३६॥ 
रहिमन चुप ह्व बैटिए, देखि दिनन को फेर। 
जव नीके दिन श्राह, वनत न लगि देर।४०॥। 
रहिमन तव लगि ठहर, दान मन सनमान। 
घटत मान देखिय जवबहि; तुरतदहि करिय पयान ॥४ ॥ 
रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहचानि। 
पर बस परे, परोेस बरख, परे मामिला जानि ।४२॥ 
रहिमन देखि बडेन को, लघु न दीजिए डारि। 
सहो काम आवे सहै, कहा करे तरवारि ॥४३॥ 
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोडी छिटर्काय। 
ट्टे सो फिरि ना भ्ल, म्ले गड पड जाय ।४४।। 
रहिमन निज मनकी चिथा, मनही रखो गोय 
सुनि अशते लोग सब, बांटि न लेहै कोय 1४५ 
रहिमन निज सम्पति विना, कोड न विपति सहाय । 
बिनु पानौ क्यों जलज को, नहिं रवि सके वचाय ॥४६॥ 


( ६७ ) 
रहिमन नीचन संग वसि, लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारी कर गह, मद समुभै सब ताहि 1।४७। 
रह्मन पानी राखिएः चिनु पानी सष सून। 
पानो गए न उबर मोती, मानुष, चून ॥४८॥ 
रहिभन प्रति न कीजिए जस खीरा ने कीन। 
उपर से तो दिलि मिला, मीतर फक तीन ॥४८॥ 
रहिमन यह तन सूप है, लीजै जगत पछ्ठोर । 
हलुकन को उड्जिन दे, गरए राखि बटोर ।॥४६। 
रहिम्न यों सुख होत है, बद्त देखि निज्ञ गोत । 
ज्यों बरी अंखियाँं निरखि, श्राँंखिन को सुख होत ॥५०॥ 
रहिमन राज सराषिए, ससि सम सुखद जो होय । 
कहा बापुरो भानु है, तप्यो तरेयन खोय ॥५९१॥ 


ङिहारी 
५. 
बरिरी लाल व्रनमाषा के कवियों मे श्रपने ठंग के श्ननूरे 
क्षि हुए ह । गागरमें सागर भरदेना इन्दोने जाना है । छटे- 


छोटे दों मँ ये इतने भावमरदेतेथेक्रि दृप्रे कवि बहुत व्रिस्तार 
सेलिखकर मी उन्है नहीं पते | 

इनकी भावनाएं माषा शरोर काव्य~-चमक्करार तीनों चीजें उक्ष 
ह । इनकी प्रसिद्ध पुस्तक विहरी-सतसई की श्रभी तक अनेक 
टीकार्णँ होचुक्री है ग्रौर बरार होती चली जा रही है । पंडित 
पद्मसिंह शमां को इनकी सतसदै की टीकापर १२००) का मंगला 


प्रसाद पुरस्कार दिया गया-दइसीसे इस कवि की प्रतिभा का श्रंदाज्ञ 
लगाया जा सकता है । 


( ६& ) 


यै जयपुर के महाराजा जयसिंह के यहां रहते थे । इन्दं प्रत्यक 
दोदे पर एक मोहर पुरस्कार मिलता था | 

श्र"गार-रस के वणन मे ग्रिहारी लालसे को बाजीननलते स्का। 
प्रत्येकं दोदेने एक सुदर तस्वीर सी खीचदी है | तस्पीर दी नही 
खीचदी-ससकी वरां करदी है । 


ये ककोर कुल के चौवे ब्राह्मण भे शौर श्वालियर के पास गो्विद- 
पुर मे इनका जन्मदुन्रा था। 


दो 
मेरी मब-वाधा हरौ, राधा नागरि सोय। 
जा तनको माह परे, स्याम हरित द्युति दौ 1 
सीस मष्ट करि काछनी) कर मुरली उर माल । 
दहि वानिक मो मन वसी, सदा बिहारीलाल ॥ 
मोहन मूरति स्याम की, श्रति अदूमुत गति जोह । , 
बसति सुचित अन्तर तर,प्रति-विम्वित जग होड | 
तजि तीरथ हरि-राधिक्रा,तन यति करि अनुराग । 
जिहि व्रजञ-केलि निकुञ्ज सग,पग पग होत प्रयाम ॥ 
संघन छुञ्चं छाया सुखद, सीतल मन्द समीर । 
५ १ 
मन द्वं जात अजां वहै, वा जम॒ना के तीर।॥ 


सखि सोहति गोपाल के, उर गुञ्चन की माल । 
बाहर लसति मनो पिये, दावानल की उबाल्ल । 


( ७९ ) 


जहां जहां टादौ ख्यो, स्याम सुभग सिरमौर | 
उदू चिन छनि गहि रहतःदगनि अह बह रौर ।! 
सोहत रोहे पीतप, स्याम सलोने गात। 
मनो नील्मि सेल पर, आतप परयो प्रमात ॥ 
अधर धरत हरि के परत, ओठ डटि पर जोति। 
हरित र्बासकी बुरी, इन्द्र धनुषसी होति। 
कीनेहू कोटिक जनन, अवर कहि काद कौन। 
मो मन मोहन श्प भिल्ल, पानीमें को लोन |] 
या अनुरागी चित्त की, गति समुभै नहिं कोय । 
उयो ज्यो वृ श्याम ग, स्यो त्यों उऽजल होय ॥ 
इन दुखिया अंखियन को, सुख सिरजोई नादिं । 
देखत वनै न देखते, निन देखे अष्कुलाहिं ॥ 
मिरिते ऊंचे रसिक मन, वृदे जां हजार । 
वहै सदा पसु नरन करट, प्रेम पयोधि पगार ॥ 
जात जात चित होत दहै, ज्यों जियमें सन्तोष । 
होत हेत स्यां होयतौ, होय घरी मे मोष! 
चटतन छाँडत घटतहू, सउजन नेह मभीर । 
फीको परे नवरः फटे, र्यो चोल रग चौर ॥ 
न ये विसरसिये लखि नये, दुजन दुसह खमाय | 
आटे परि प्रानन हरे, कटि लौ लगि पाय ॥ 
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( ५२ ) 
नीच दिये हृलसो रहै, गहू मेद्‌ को पोन। 
ञ्योंञ्यां मधे मारिपे, व्योत्यों उचो होत।॥ 
कवों न श्रो नरन सों, सरत बड़ेन को काम । 
मदो द्मामो जात कहूं, कहि चृहे फे चाम॥ 
कोरि जतन कोड करो, परे न प्रकृतिं बीच । 
नल बल जल ङंचो चद, तऊ नीच को नीच॥ 
लटुवा लें प्रमु कर गहै, निगुनी गुन लपटाय । 
द म है 
वहै गुनी करते ह्ुटे, निगुनीय है जाय॥ 
वसै बुराई जासु तन, तादी को सनमान। 
भलो भलो कदि छोडिये, खोरे ग्रह जप दान ॥ 
क इहै सव श्रति सुमति, इ सयाने लोग । 
तीन द्बावत निस्क ही, पातक; राजा, रोग ॥ 
बड़ेन हूजो गुनन बिन, विरद बडाई पाय। 
कहत धतूरे सों कनक, गहनो गदे न जाय ॥ 
गुनी गुनी सब कोड कहै, निगुनी गुनी न होत । 
सखन्यो कटं तर्‌ अकं ते, श्रकं समान उदोत॥। 
सङ्गति सुमति न पावहीं, परे कुभति के घन्ध। 
राखो मेलि कपूर मे, हींग न होत सुगन्ध ॥ 
रर को श्रसं नलनीर की, गति एकै करि जोह । 
न १4 
जेतो नीचो हयौ चल, ते तो ऊंचो होड | 


( ५३ ) 
बट्त वदत संपति सलिल, मन सरोज बहि जाय। 
घटत घटत सुन फिर घटे, वरु समूल कंभिज्ञाय ॥ 
जो चाहो रटकन घटे, मैलो होय न भित्त। 
रज राजस न द्ुवाद्ये, नेह चीकने चित्त॥ 
छरति व्रगाध भति ओथरे, नदी कूप सर बाय। 
सो ताको सागर जहा, जाकी प्यास बुकाय॥ 
मीत न नीति गलीति ह, जो धन धरिये जोरि। 
खाये खरचे जो बचे, तो जोरियेि करोरि॥ 
कनक कनक तं सौ गुनी, मादकदा श्रधिकाय। 
वा खाये बोरात है, या पाये बौराय ॥ 
बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो सकात। 
अयां निकलङ्क मयङ्क लखि, गतै लोग उत्पात ॥ 
जिन दिन देखे वे सुमन, गई सु बीत बहार । 
अबं अलि रही गुलाब की, अरपत्‌ कंटीली डार ॥ 
इहि असा अअरटक्यो रहै, अलि गुलाब के मूल । 
हवे है बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारन वे परल ॥ 
अरे हंसया नगरमे, जेयो श्राप विचारि। 
कागनि सों जिन प्रीति करि, कोकिल दईं व्रिडारि ॥ 
कै इूट्यो यदि जाल परि, कत कुरङ्ग अक्ुलात । 
ञ्य उयो सुरभि भञ्यो चइत, स्यो व्यो रमत जात ॥ 


१, 
जाके एको एकह, जण उप्रवसाय न कोय। 
[क ५४ ५९, 
सो निदाध एलं फले, अक उहह होय | 
नहिं पास ऋतुसज्‌ यह, सुनि तरवर मन भूल | 
पत भये बिनु वाड, कथां नवे दल फल पूत | 
करि पुलैल को आचमन, मीठो कहत सरदि । 
रे गन्धी मति न्वत, अतर दिखावत काही ॥ 
जप साला छापा तिलक, सरन एकौ काम। 
मन काचे नाचे ब्रृधा;, साचे सवै रम।॥ 


क्क दासः 


( जन्म- सवेत १६१२---मृ्यु २६७५४ ) 
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नेशव दास जी रीति-काल प्रसिद्धतम कविय मेंसेद। 

ये संस्कृत मापा केबड़े द्दवन ये न्रौर काव्य-शास्य के पूर्ण 
नाता थे । इनकी कविताश्नों पर संस्कृत के कवियों की भमावनाश्रों 
का बहुत प्रभाव था | 

पांडित्यं के कारण इनकी कविताएं बहुत गृटु च्रौर कठिन दहो 
गै द । उने स्वाभाविक रस श्रौर प्रवह नहीं मिलता। थोडे ही- 
ऊँचे विदान~ इनकी स्वनाश्रों का श्रानंद ले पाते द । परदास श्रौ 
दलसीदस कौ भांति ये लोकप्ियनद्ट सके 

ये ग्रोडष्छा नरेश-~मद्यासजा समर््टि के भाई इन्द्रजीत सिहं के 


पास रहते थे । महराजा वीरल ने एक छन्द पर इन्द ६ लाख रपण 
दिए थे । 


( ७६ ) 


ये च्रव्यन्त रसिक स्वभावे केव्यक्तिये जिसका प्रभाव इनकी 
कविता पर्‌ भी पडा । इन्दोने रसिक-प्रिया,) कति प्रिया; रामचन्द्िका; 
विज्ञान - गीता, बीरसिंह चरति, जहांगीर चद्धिका, नख-शिल श्रर 
रत्न~-बावनी नामक पुस्तके लिखी है । इसका सबसे सुन्दर सर्त श्रौर सफल 


ग्रन्थ रामनचद्धिका है । 


र{म-वन-गमन 


दसरत्थ महा मन मोद रये । तिन बोलि वसिष्ठ सों मंत्र लये। 
दिन एक कहो सुध सोभरयो । हम चाहत रमहि राज दयो ॥ 
यष बात भरत्थ को मातु सुनौ । पटं बन रामहिं बुद्धि गुनो ॥ 
तेहि मंदिर मां सृप सो विनयो । वर देहु हुतो हमको जु दयो ॥ 
चप बात कही हंसि हेरि हियो । वर मागि सुज्ञोचनि मँ ज़ दियो ॥ 
सृपतासु बिसेस भरस्य लदै। वरय बन चौदह राम रहै । 


यह बात लगी उर बजर तूल । 
हिय फास्यो व्यौ जीरन दुकूल । 
उठि चले विपिन कहं सुनत राम । 
तजि तात मातु तिय बंघु घम 
टे सवे सबनि के सुख श्ुरिपपास । 
विद्रद्िनोद गुण, मीत विधान वास्॥ 


( ७८ ) 


ब्रह्मा दि अंत्यजन अंत अनन्त लाग। 
भूले अशेष सविेषनि राग भाग॥ 


ग्ये तरह राम जर्हां निज मात। 
कही यह बातत कि हौं बन जात ॥ 
कल्क जनि जी दुख पावहु माई । 
घदेहु असीस भिलौ फिरि शई ॥ 
अन्न देइ सौख दे& राखि लेड प्राण जात। 
राज वाप मोललेकर जु पोषि देह गात ॥। 
दास होय पुत्र होय शिष्य होय कोड माई ! 
सःसनान मानह तो कोटि जन्म नकं जाइ 


कोशल्या- 


मोहि चलौ वन संग ज्निये । पुत्र तुं हम देखि जिये । 

श्रौधपुरी मर्ह गाज परे । कै अव राञ्य भरत्थ करे। 
राम- । 
तुम क्यो चलौ बन आजु । जिन सीस राजत राजु 
जिय जानिये पतिदेव । करि सवं भाँतिन सेव | 
एति देडजो अति दुःख, मन मानि लीजै स॒क्ख॥ 
सब जगत जानि अमित्र । पति जानि केवल मित्र ॥ 
निते पतति पंथहि चल्िये । दुख सुख को दलु दलिये । 
तन मन सेवहु पति को । तव लहिवे सुमति को॥ 
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जोग जाग व्रत आदि जु कीजे । न्हान, गानगुन, दान ज्ञु दीजे॥ 
धमं कमे-सव निष्फल देवा । होहि एक फल कै पति सेवा॥ 
तात मातु जन सोदर जानौ । देव जेठ सव संगि मानो॥ 
पुत्र पुत्रसुत श्री छविछठाई । है विहीन भरता दुखदई।। 


नारी तजे न आअआपनो सपने हू भरता । 
पगु पगु वौरा बधिर च्रंघ अनाथ अपार ।॥ 
परध अनाथ पार च्द्ध बावन अति रोगी। 
बालक पड करूप सदा कवचन जड़ जोगी | 
श्लही कोटी मीर्‌ चोर उवारी व्यभिचारी । 
च्मधम अभागी कुटिल छुमति पति तजे न नारी ॥ 


नारि न तजहि मरे मरतारहि। 
त॒ संग सहि धनंजय रहि ॥ 
जो केह विधि करतार जियावहि । 
तौ केहि करहु यहु बात बनाषदहिं ॥ 
गान बिन सान विन हास बिन जीवहीं | 
तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं पीवहीं॥ 
तेल तजि खेल तजि खाट तजि सोबहीं; 
सीत जल नह्य नहिं उष्ण जल लोवद्ठीं॥ 
खाय मधुरान्न नहिं पाय पनी धरं। 
काय मन वाच सव ध्म करिबो करे 
कच्छ उपवास सवर दद्रियन जीती 
पुत्र सिख लीन तम॒ जौँंलगि अतीतद्ीं ॥ 


( ८० ) 


पति हित पितु पर तनु तञ¶ सती साखिद्र देतर। 
लोक लोक पूजित भई, तुलसी पति की सेव ॥ 
मनसा वाचा कमणा हमसों छँडहु नेह । 
राजा को विपदा परी तुम तिनकी सुधि ेहु॥ 


डटि रामचन्द्र लक्तमण समेत । तब गये जनक-तनया निकेत । 
सुनि राजपुत्रि के एक बात । हम बन पठये ह नृपति तात ॥ 
तुम जननि सेव करहु रदहु बाम । क जाह आजु ही जनक घाम ॥ 
सुनि चंद्रवदनि गजगमनि एनि । मन सचे सो कीजे जलजसैनि ॥ 


सोता- 
नहोँर्होन जाह जू विदेह-धाम को ्रवे। 
कही जु बत मातुपे सु ज्ञ मेँ सुनो स्वै। 
लगे ह्ुधाहि मो मली विपत्ति माँस नारिये । 
पियास-त्रास नीर पौर युद्ध म संभार 
लक्ष्मण-- 
वन मह्‌ विकट विविध दुख सुनिये। 
गिरि गह्वर मग अगमहि गुनिये ॥ 
कटं श्रहि हरि कहु निशिचर चरदीं। 
कहु दव दहन दुसह दुखसरीं 
सोता-- 
केसवदास नींद भख प्यास उपहास त्रास 
दख को निवास विष मुखह्‌ गयौ परै। 


( ८१ ) 


वायु को बहन दिनि दावा को दहन बहो 
वाडइवा अनल उवाल जाल मे र्यो पर) 
जीरन जनम्जात जोर जर घोर परि 
पूरन प्रगट परिताप क्यों कह्यौ परे । 
सिह तपन ताप पर के प्रताप 
रघुबीर को विरह बीर ¦! मो सों न स्यौ पर । 


राम-- 
धाम रहो तुम लक्षमणं राज की सेव करौ। 
मातन फ सुनितात ! सुदीरघ दुःख हरो॥ 
अय भरत्थ क्यं धँ करं जिय मध्य गुनौ । 
जो दुख देर्यतोल्ले उर गों यह सीख सुनो ॥ 


लदम्ण~- 


शासन मेरीजाय क्यों, अवन मेरे हाथ । 
ठेसी कैसे वूभिये, घर सेवक बन नाथ॥ 


विपिन मार राम विराजदहीं । 
सुखद सुन्दरि सोदर श्राजहीं ॥ 
विविध श्रील सिद्ध मनो फलो । 


भ्र 


सल्ल साधन सिद्धह्ि ले चलो। 


राम चलत सब पुर चल्यो जह तह सहित उछाह । 
सनो भगीरथ पथ चस्यो, भागीरथी प्रवाह ॥ 


( ८२ ) 


रामचन्द्र धाम त चले सुने जवे नृपाल्। 
बातको कहैसुने है गये महा विहाल॥ 
ब्रह्म घ्र फोरि जीव यों मिल्यो जुललोक जाय । 
गेह तृरिज्यो चकोर चंद्र मे मिले उदङाय॥ 


मृकण्‌ 
( जन्म-- संवत १६७४--मल्यु १७७२ ) 
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प्राचीन कालज्ञ के कवियों मे वीररस की कविताएं लिखनेमें 
कविवर भूषण का नाम सव्रसे ज्यादा प्रसिद्ध है | 


संयुक्त प्रांत के तिकवापुर गिम मूषका जन्म दुश्नाथा। 
इन केपिता कानाम रत्नाकर त्रिपादी था। उनके चार पुत्र ये- 
चिंतामणि, भूषण, मतिराम श्रर नीलकंठ ( उपनाम जया शंकर ) 
चारों माई हिंदी के उकत्कृष्टकवि हुए | 


भूषण बचपन मे बड़े श्र्दड स्वभाव केये। किसी कामम 
मन न लगाते ये। षुनते हँ चिन्तामणि की पत्नी, (इनकी भावज) से 
खाना खाते समय इन्हने नमक मांगा | उसने ताना मारा कि 


( ८४ ) 


क्या नमक कमाकृर स्ख गयेदहो | यह बात इनके कलेजे मे चुभ 
गड । यह थाली छोड़ कर चल दिए शौर बोलै जवर नमफ़ कमाकर 
लायेगे तभी यहां मोजन करेगे । इसके पश्चात इन्हे साहिव्यका 
ज्ञान पाने मं घोर परिश्रम क्रिया | 

पहले यह ॒चित्रकटाधिपति हृदयराम सोलंकी के पुत्ररुद्रराम के 
पसर, पिर वहां से ये महाराजा शिवाजी के पासं चले गए । 
शिवाजी ने इनका वड़ा मान किया । लाखों स्पए, घोडे, हाथी श्रीर 
गांव इनको भिले। कहते है इन्द्ने एक लाख स्पए का नमक 
पनी मामी क पास मेजाथा | 

ये कुछ दिनों बु देला महारज दछुतरसाल के यहां भीरहेये; 

इन्दोने शिवाजी की वीरता कावणुन ग्रभनी कविताग्रों मे खय 
किया है|. महाराज हुच्रसाल की प्रशनामं भीडन्दौने द्द्‌ लि 
दं । इनकी कविता मे वीरता श्रौर जातीयता के भाव श्रोजस्वी माषा 
मे वर्ति है। 

इन्दोने शिवराज भूषण, भूषण इजारा, भूषण उल्लास श्रौर दृएरण 
उल्लास नासकी पुस्तके लिखी है| 


कं वित्तं 


१ 

इन्द्र निमि जम्भ पर बाडव सुञ्म्भ पर, 
रावन्‌ सदम्भ पर रघुक्कुल राज्ञ है। 

पौन बारिबाह पर सम्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहश्चबाहु पर राम दहिजराज है । 

दावा द्रम दण्ड पर चीता मृगमुरुड पर, 
भूषण बिवुणड पर जैसे म्रगराज ह । 

तेज तम श्रंसं पर कान्ह जिमि कंस पर 
त्यों मलिच्छ बंस पर सेर सिवराजदहे॥ 


२ 


एेसे बानिराज देत महाराज सिवराजः 
मूपणजे बाज्ञकी समाजं निदरत है) 


( ८६ ) 


पौन पाय हीन हग धूंघट में लीन 

मीन जल मे विलीन क्यों बराबरो करत ह | 
सब ते चलांक चित्त तेऊ छुलि श्रालम के, 

रहै उर अन्तर मेधीर न घरतहै। 
निनि चदि रागे को चलाङयतु तीर तीर, 

एक भरि तऊ तीर पीुही परददहे॥ 


~ 
0 


दान समैद्धिन देखि मेरहू छव की, 

सम्पति लुराइबे को हियो ललकत है । 
साहि के सपूत सिव साहि के बदन पर 

सिव कीकथान मे सनेह भलकतहे। 
भूषण जहान हिंदुबान के उवारिवे को, 

तुरकान मारिबे को बीर वलकतहै। 
साषहिन सों लरिवे की चर्चा चलत अनि, 


सरन्ना के टणन उकछाह छतनक्त है| 


1 


चकित चकत्ता चोंकि चकि उरे वार वार, 

दिल्ली ददसति चितै चाह करपति है! 
त्रि्खि बदन तरिलखात बिजैपुर पति, 

फरत फिरङ्गिन की नारि फरकति है॥ 


( ८9 } 


थर थर कांपत कतुबशाह गोलक्ुर्डा, 

हहरि हबसभूप भीर भरकति दहै 
राजा सिराज के नरणरन की धाक सुनि, 

केते बादसाहन की छाती दर्कति दहै ॥ 


५ 


गखी हिदुवानी हिदुतान को तिलक राख्यो, 

अस्मृति पुरान. राखे वेद विधिसुनीभे। 
राखी रज्ञपृती रजघानी राखी राजन की 

धरा मँ घरम राख्यो राख्यो गुन गनी मै ॥ 
भूषन सुकवि जीति हृद मरहटरन की, 

देस देस कीरति वखानी तव सुनीं। 
साहि के सपूत पित्र समसेर तेरी, 

दिल्ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनीमे॥ 


£ 


कन्ता की कराकनि चकरन्ना को कटक काटि, 

कीन्हीं सिव्रगज वीर अकह कहानियां । 
मूपन भनत तिद्रू लोक में तिहारी धाक, 

दिल्ली मौ बिलाइत सकल बिललानियां ॥ 
च्मागरे अगारन हौ परौदत कगारन दुवे, 


ल्ँधती न बारन मुखन छम्हलानियां 


(3) 


कीवी करहुं कहा ओरौ गरीबी रहि भाग 
जाहि बीबी गहे सुथनी सु नबी गह रानियां | 


9 


लूटल कमान रौर तीर गोली बाननके, 

सुसक्लि होत सुरचानह को च्रीट मं। 
ताही समे सिबराज हृङ्कम क हल्ला क्रियो, 

दावा बधि पर हला बोर भटजोररै॥ 
भूषन मनत तेरो किस्मत कहां लँ कहौ, 

हिम्मत यहाँ लगिदहै जाकी मट जोट में। 
ताव दै दै भूछन कँगूरन पै पँवदेदै, | 

धरि मुख घा दैदै कूदे परं कोरमेँ। 


८ 


सबन के उपर हीटाडो रहिते के जोग, 

ताहू खगे कियो जाय जारन के नियरे ॥ 
जानि गेरभिसिल गमी गुना धारि उर 

कीन्हों ना सलाम ना वचन बोलते सियरे ॥ 
भूषन भनत महाबोर वक्षकन लाग्यो; 

सारी प्रातसाही के उडाय गये जियरे। 
तमकते लाल मुख सिवा कौ निरख्ि भये, 

स्याह मुख नौरंग सिपाह सुख पियरे॥ 


( =९ 
६ 

चे घोर मन्दिर के न्द्र रहनवारी, 

चे घोर मन्दिर के अन्दर रहातीहै। 
कन्द्‌ भूल भोग करै कन्द मूल भोग करैः 

तीन र खातीसो तीन बेस्खावीदहै। 
भूषन सिथिल चंग भूखन सिथिल चंग; 

विजन इलाती ते वे विजन डलानी हं । 
भूषन भनत सिबराज वीर तेरे त्रास, 

ष ल 
नगन अडाती ते वं नगन उङ्ती ह|) 


[1 यी 


स्ट 
कन्द 
( जन्म संवत १७३० के लगभग ) 


©००यै,, 
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ब्न्द कवि नीति-विषयक्र दोहे लिखने में सत्रसे च्रधिक्र प्रसिद्ध हैँ। 
वृन्द का प्रारम्भिक कवि-जीवन श्रौर'गजेष के दरवारमें ब्रीता था] बाद 
म श्रौरःगजेव के पोते श्रज्ञीमुश्शानने जो स्वयं मी व्रजभाषरा ग्रौर उद्‌ 
का श्रच्छा कवि या इन्हे श्रौर'गजेत्रसे मांग करर श्रपने पास र्व जिया। 
वह वंगाल ब्रिहार्‌ श्नौर उडीसे का सू्ैद्‌।रथा। त्रन्द्‌ करो मी उसने च्रपरने 
पास टके मं स्खा। 

लोग कते है इनका जन्म मधुय प्रान्त के किसीर्गँवमें गौद्‌ 
बराह्मण कुल में हुश्ा था कुह लोगों का कना है इनक्रा जन्म॒ जोधपुर 
राज्य के मेता गाँव मेँ दूुग्रा धा--इनके वंशज श्राजकल मेडता मं, 
जयपुर मेँ श्मौर किशनगद में एते द । उन्दने वृन्द कवि के बनाये सव 
ग्रन्थौ के नाम ग्रौर चिन्न देकर इनका जीवन-चरितर द्पवाया दै । 

ब्रन्दकौ प्रायः र्मी कविता नीति विपरयक है| नीति से सम्बन्ध 
रने बाले इतने सु'दर दोहे हिन्दी भाप के द्रे कवि ने नहं लिखे । 
दादौ के श्रतिखित इन्डीने दूरे क्रदो मे भीक्रविताएंनिखी हें । 

इनको दृष्टांत सतसदई या च्रट्विनोद्‌ सतसई, भात्पंचासिक्रा श्रौ 
श्रङ्ार-शिन्ता नामकौी पुस्तके क्टीजातीदै। 


दोहे 


जो जाको गुन जनहो, सो तिहि आदर देत) 
कोकिल अरंवहि लेत है, काग निनौरी हेत ५ 
जाही ते क्कु पाये, करिये ताकी अस। 
रीते सरवर पे गये, केसे वुभत पियास ॥ 
दीनो अवसर को मलो, जासों सुधरे काम। 
खेती सूखे बगसि्री, घन को कोने काम 
अपनी पहं च विचारि करै, करतब करिये दौर । 
तेते पाष पसारिये;ः जेती लँबौ सौर ॥ 
विद्याधन उद्यम चिना, कहौ जु प्राव कौन। 
चिना डलप्ये ना मिले, व्यो पंखाङ़ी पौन॥ 
बुरे लगत सिख के वचन, दिये विचारो आप। 
कसी सेषज बिन पिये, भिटैनतनकी ताप), 


( €> ) 

फेर नै है कपट सों, जी कीजे व्यौपार्‌। 
जेसे दोडी काठ की, चह न दूजी बार॥। 
नयना देत बताय सब, हिय को हेन श्रहेत। 
जसे निर्मल आरसी, मतली बुरी कदि देत ॥ 
परति परयेंते होत दहै, अरचि शनादर भाय) 
मलियागिरि की यीलनी, चन्दन देत जराय ॥ 
मले बुरे सव एक सों, जौ लौ बोलत्त नाहिं। 
सानि परतु है काक पिक, तु बसन्त के माहि ॥ 
सवे सहायक सव्रलके, कोउन निब्रल सहाय । 
पवन जगावत आणक, दीपं देत वुंखफाय।। 
कद्ु जसाय नहिं सवन सों, करे निवल पर जीर । 
चले न अचल उखार तर्‌, डारत पवन मकरोर्‌ ॥ 
जो जेहि भावे सो मलौ, गुन को कु न विचार। 
तज गजमुकतां भीलनी, पददिरति गुञ्जा हर्‌ ॥ 
जो पाये अति उञ्चपद, ताको पतन निदान । 
+ (~ गें : ह 
व्यं तपि तपि प्रध्याहलों, च्रस्त होतु है भान॥ 
निहि प्रसङ्क दुपन लगे, तजिये ताको साथ 
मदिरा मानत है जगत दूध कलाल्ली हाथ॥ 
जाके संग दूषण दुरे, करिये तिहि पद्िचानि। 
न [९ 

जसे समे दृध सव, सुरा अहीरी पानि।॥ 


( ६३ ) 
ण्ड +| म 
मूरख गुन समम नही, तौन गुनी मे चूक । 
कहा घसख्यो दिनि को विभौ, देखे जौ न उल्क ॥ 
करे बुराह सुख चैः कैसे पे कोड्‌। 
न्ह ^~ 1 
रोपे विरवा आक को, आम कहोौँते होई ॥ 
बहुत निवक्ष मिले बल करे) करे जु चाह सोय । 
तिनकनं कौ रसरौ करौ; करी निबन्धन होय ॥, 
कारज धोरे ह्योत है, काहे होत अधीर। 
समय पाय तरुवर फले, कतक संचो नीर ॥ 
कयो कीजे रेषो जतन, जते काज न होय | 
भ ध भ, छ न, 
परवत पर खोद छ्रां, कसे निक्रसें तोय ॥ 
वीर परक्रम नाकरे, तासों इरत न कोड्‌! 
बालकटहू को चच्रि को, बाघ खिललोना होई्‌॥ 
उत्तम जन सां मिलत ही, अवरुन सो गुन होय । 
घनर्सग खासे उदधि मिलति, बरसे मोटो तोय ॥ 
करत करत अभ्यास के, जडमति हत सुज्ञान । 
रसरी आआबत जातत, सिलल पर परत निसान ॥ 
मली करत लागति विलम, बिज्ञम न बुरे विचार । 
भवन बनावत दिन लगे, ठाद लगत न वार |; 
कृष्ु कि नोच न खड्यि, मलो च ताको सङ्ग । 
एाथुर डरे कोच मे, =छरि विगारं अङ्क॥ 


( ९४ ) 
ऊपर द्रसे सुभिल् सी, अन्तर अनमिल श्राक । 
कपटी जनकी प्रीति है, खोराकी सी फंक। 


्रोष्धे नर केपेटमें, रहै न मोटी बात। 
श्राध सेर के पात्र मे, कैसे सेर समात॥ 


जृश्रा खेले होतु है, युख सम्पति को नास। 
राजक्राज नल ते ह्ुस्यो, पांडव क्रिय वनवास ॥ 
लोकन के अपवाद को, डर करिये दिन रंन। 
रघुपति सीता परिहरी, युनत रजक के वेन॥ 
तृनहू ते रर तूलते, हर्बो याचक आहि। 
जानतुहै क्हुमांगि है, पवन उड़ावत नाहि ॥ 


(जि 0 
मरकर ककराय 
| जन्म सम्वत्‌ १७७० | 


२७, न 1 


गिरधर कविराय का कोई बडा काव्य-ग्रन्थ नहीं मिलता-किर मी 
इनका नाम जनसाधारण मे बहुत प्रसिद्ध दहै । इनकी नीति विपयक, 
जीवन का व्यावहारिक ज्ञान देने वाली कुण्डलिया लोगों कौ क्वान पर 
चद हृ दै । 

नकी भापा से जान पडता हं कि इनका जन्म च्वधमे कदींदुश्रा 
दै। कहाजाता दै कि इनके पड़ोस मं एक बट्ई रहता था~-उससे इन 
का भगडा हो गया | उस ब्द ने राजाको एक अनोखा पलंग बनाकर 
दिया । उसे देखकर राजा ते एक श्रौर वैसा ही पलङ्ग बना देने को 
बद्ई से कहा । बै ने राजा से गिरधरयाय के श्मांगन में लगे एक बैरी 
के पेड की लकड़ी मांगी । राजा ने उसे कायने की श्नज्ञा 
देदी | गिरधर नते इसे श्रपनां श्रपमान मा श्रौर राजा से श्रपनी श्राज्ञा 
वापिस लेने की बहुत प्रार्थना की कितु वह एक न माना। इस पर वह्‌ धर 
छोडकर भ्रमण को निकल पड़ । यात्रा मेँ इन्होने श्रपनी पत्नी के सहयोग 
से संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाली कुरडलियां लिखी । इनमें 
श्मनुभव की बातें मिलती ई । 

इनकी कुण्डलियों का संग्रह "गिरधर की कुश्डलियाः के नाम से 
प्रकाशित ह । 


कुण्डलिया 


९ 
दौलत पाइन कोजिये, सपने में श्रभिमान। 
वश्चल जल दिन चारि को, ठंड न रहत निदान ॥ 
सड न रहत निदान, नियतं चग मे यश लीजं। 
मीरे बचन सुनाय, विनय सव है सों कीज। 
कह गिरधर कविराय, अरे यह स्र घर डोकल्लत | 
पाहून निशि दिन चारि, रहत सबही के दौलत ॥ 
म. 
सादे सद संसार म, मतलब को व्यवक्षार्‌ ! 
जबलगि पेसागटमे, तवलयि ताको यार ॥ 
तब लगि ताको यार, यार सगद्ी संग डो 
वेखा रहा न पास, यार सुख से नहि वोत), 


( ६७ ) 


कह गिरधर कविरायः जगत यह लेखा भाई | 
करत वेगरजी प्रीति, यार विरला कोई साँई ॥ 
< 
बीती ताहि विसारिदै, आगे की सुधि जे । 
जो बनि अवे सहज में, ताहीमे चित देइ्‌। 
ताही मे चित देद; बात जोई बनि अपे 
दुजेन हसेन कोद, चित्त मे खेद न पायै) 
कह गिरधर कविराय, यै कर्‌ मन परतीती । 
मागे कौ सुधि लेहः समुभि बीती सो बीती ॥ 
र 


चिन्ता उवःल शरीर बन, दावा लगि लमि ज्ञाय) 
प्रगट धुश्नां नहिं दे खियतः उर अंतर धु धिवाय ॥ 


५५/ छ ९ | 
उर अन्तर धु धिवाय, जरे ज्यों काचक भष्री। 
जरिगो लोह मांसः रह गई हड़ की द्ट्री॥ 


कह गिरधर कविराय, सुनो रे मेरे भिन्ता। 
वे नर कैसे जिय, जादहि तन व्याप चिन्ता॥ 
4 


गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला शब्द्‌ सुनै सव कोय॥ 


( ९८ ) 
शब्द्‌ सुने सब कोय, कोकिला सवै सुहावन । 
दोड को इक रद्ध; काग सब भये अपावन॥ 
कह गिरधर कविराय, सुनो हो टाक्ुर मनके। 
बिनु गुन लहै न क्रोयः, सहस नर गाहक गुन के ॥ 
3 
साई" अपने चित्त की, भूलि न किये कोड्‌ । 
तब लग सन में रखिये, जष्र लग कारज होह्‌ ॥ 
जव लग कारज होड; भूल कबहू नहिं कहिये । 
दुजेन तातो होय, आप सियरे हं रदहिये॥ 
कह गिरधर कविराय, बात चतुरन की नाई | 
करतूति कहि देत, अप किये नहिं साई' ॥ 
५9 
साई' समय न चूकरये, यथाशक्ति सन्मान। 
को जने को दृह, तेरो पौरि प्रमान॥ 
तेरी परि प्रमान, सम्य श्रसमय तकि अवे । 
ताकत मन खोलि, अङ्कु भरि हदय लगातै॥ 


कह गिरधर कविराय, सवै य्न सधि आई । 
शीतल जल फल पल, समय जनि चको साई ॥ 


भारक हरिङ्चन्द्र 


| जन्म सम्वत १६०७ मृत्यु १६४२ 


#॥ 
०० न 


९ १५ ७० 


हिन्दी साहित्य करो नवीन प्रवाह देने वाले बाबू हरिश्चन्द्र गद्य श्रौर 
पद्य दोनों ही प्रकार का साहित्य लिखने मं विद्ध हस्तये । इनका जन्म 
बंगाल के प्रसिद्ध सेठ श्रमीवचंद्र के घराने मेदटुश्राया। 

इनके पिता श्री गोपालच॑द्र जी बनारस के एक प्रसिद्ध रईस ये, 
ञ्य गिरधस्दास के उपनाम से कविता लिखते ये श्रौर श्ननेक पुस्तकों 
के रचियता ये । भारतेदु हरिश्चंद्र ने साहिव्य केतेन मे श्रपना नाम 
अपने पितासे भी श्रधिक चमकाया। 

्राधुनिक हिन्दी साहित्य का धू-पात का श्रय इन्है सिला है । 
इन्दोने सेदित्य के विषय को ल्यापक वनाया । देश-प्र म, जातीयता, 
राष्टीयता, प्रकृति वणन तथा जीवन की समस्याश्रो को इन्होने हाहित्य 
मे स्थान दिया 1 साथी भाषामे भी वडा पखितंन कर दिया। 

सादित्य-सष्टाके स्पमे इन्होने हिन्दी-साहित्य की जितनी से की 
उतनी ही साहित्य का प्रचार करने की मी । पिका निकालकर, साहि- 
व्यिकों को पुरस्कृत करके तथा श्रनेक प्रकार से हिन्दी साहित्य का इन्होने 
प्रसर किया | 

इन्होने श्रपनी छोरी सी ग्मयम दही १७५ प्रों कौस्वनाकी थी, 
जिनमे अ्रधिकांश काव्य ओर नाटक ह । इसीसे इनकी प्रतिभा का श्रंदाज 
लगाया जा सकता ह । 


मतक कारूप 


सोई मुख जेहि चन्द बखान्यो । सोई अङ्ग जेहि प्रिय करि जान्यो ॥। 
सो मुज जो प्रिय गर डारे । सोइ भुज निज नर विक्रम पारे ॥ 
सोई पद्‌ जिहि सेवक वन्दत | सोई छवि जेहि देखि श्रनन्दत | 
सोह रसना जरह श्रम्रत बानी । जेहि सुनिक हिय नारि ज़डानी ॥ 
सोई हृदय जरह भाव अनेका । सोई सिर जर्ह निज बच टका | 
सोद छविमय श्ङ्ग॒सुहाये । आजु जीव चिनु धरनि सहाये ॥ 
- करा गई वह सुन्दर सोभा । जीवत जेहि लखि सव मन लोभा ॥ 
प्रानहूु ते बहि जा करट चाहत । ता कर आजु सवे मिलि दात ॥ 
फूल बोमहू जिन न सहारे! तिन पै बोमः काठ वहु डारे॥ 
सिर पोडा जिनक्म नहिं हेरी । करत कपाल-्िया तिन केरी ॥ 
चिन जे न भये करहुं न्यारे | तेऊ बन्धुगन छांडि सिधारे ॥ 
जो हग कोर महीप निहारत 1 याज्जु काक तेहि भोज विचरत |! 


( १०१ ) 


जबल जे नहिं युवन समाये । ते ल्षखियत मुख कफ़न छिपाये ॥ 
नरपति प्रजा मेद्‌ चिनु देखे! गने काल सब एकि लेखे । 
सुभग कुरूप श्रमृत विप सने ; च्राज्जु सब इक भाव विकाने | 
पुरं दधीच कोऊ श्रव नाहीं । रहै नाम ही ब्रत्थन माीं।| 


4 म >< 
शारदी सुरमा 


सरद बिमल ऋतु सोई निरमल्ल नील श्रकासं | 
निसानाथ पूरन उदित समलह्‌ कलः प्रकास | 
चार चमेली बन रहीं महमह्‌ मर्हकि सुबास । 
नदौ तीर पले लो सेत सेतत बहुं कौस ॥ 
कमल कछुमोदिनो सरन में पले सोभा देन। 
भौर-वरन्द जापै लखौ गूँभि गुजि रस लेत ॥ 
वक्षन र्चदनी चन्द्‌ मुख उडगन मोत्ती-मान्न। 
कास पलत मघुदास यह सरद किथौँ नव-वाल ॥ 
२९ २९ * 


बाल-हवि 
छ्रोटो सो मोहनज्ञान छोरं छोर ग्बाल-बाल 
छोटी छोटी चौतनी सिसन पर सोहै । 
छीटे छोटे सवरा चक्‌ छोटी छोटी लिये 
छोटे छोरे हाथ सों चेत्ते मन मोह । 


( १०२ ) 
छोटे छोटे चरन सों चलत धुदुरुबन 
चदं व्रज-बल छोटीषछोटो छवि जोह | 
"हरीचन्द्‌' द्धोटे द्धोटे कर पे माखननलिये 
उपमा बरनि स्के एेसे कव कोद 


4 २८ 4 


गंगान्वणंन 


नव उज्जल जलधार हार टोरक सी सोहपि। 
विच बिच छहरति वृूंद्‌ मध्य मुक्ता-मनि पोहति ॥ 


।? णै 
लोल लहर लद पवन एक पं इक इमि आवत । 
जिमि नर-गन-मन बिबिध मनोरथ केरत मभिटावत ॥ 
श्री हरि-पद-नख-चन्द्रकान्त-मनि-द्रवित सुधारस । 
ब्रह्म-कमर्डल मण्डन मवखरडन सुर-सरबस ॥ 
शिव-सिरमालति-माल मगीरथ नृपति पस्य-फल । 
एेरावत-गज-\रि-पपि-हिम-नग-करुटहार कल ॥ 
सगर-सुवन सट सहस्र परस जलमात्र उधार । 
अगनित धारा रूप धारि सागर सञ्ारन॥ 
कासौ करट प्रिय जानि ललकि सेस्यो जग धा । 
सपने हू नहिं तज्नी रही ऋअङ्कम लपटाई॥ 


( १०३ ) 
द्र बधे नब घाट उच्च गिरिवर सम सोहत । 
कुः छतरी कहु सदी बेदी मन मोदत जोत ॥ 
धवलं धाम चहुं शरोर फरहरत ध्वज्ञा पताका । 
वरत घर्टा धुनि धमकत धसा करि साका ॥ 
मधुरौ नौबत वत क्र सरि नर गावत । 
वेद पदृत कहु द्विज क जोगी ध्यान लगाचत्त ॥ 
दीटठि जदीं महु भत र्त तितं ठहराई । 
गङ्ा-हवि 'हरिन्द कू बरती नहि जारे १ 


पष्य भेत वयति 


(~ छ 
श्रकर्‌ काद्ठन्छ 

[ जन्म सम्वत १६१६ मृ्यु सम्बत १६८५ | 

स्रापका जन्म द्रागरे के जालन्धरी गतिम दश्च धा | ्राप प्रतमा- 
शाली कविये। श्राप वृजभाष्रा ग्रौर खडी वौली के श्रेष्ट कथि के 
जति दै) श्रापश्चमजी के भी सपरिडतये | ग्रापने योल्दस्मिथ की तीन 
पुस्तकों का ददी मे सन्दर श्रनुवाद काहे । एकत वासी योगी, 
ऊजड्‌ ग्राम श्रौर्‌ श्रान्त पथिक । च्रप्रकी खडी ब्रोलली कौ कविता मं 
व्याकरण के यत्रतत्र कृं दोष श्ागर्‌ द] श्राप केवत प्रक्रृति मूलक कवि 
ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय कवि मीये । कश्मीर सुपुूमाः श्रापकी एक 
सुन्दर रचना है । द्रापदी भापामें तवसे श्रपेद्नीय गुण दे माधुय 
श्रौर लालित्य । दमसं तत्सम शब्द भी श्रिक माच्रामं पराये जाते । 
छ्माप श्रपनी साहिव्य सनेना ॐ बल पर लखनऊ के साहित्य सम्मेतन मं 
ससापति का श्रासन भी ग्रहण कर चुके द। श्मापका कालिदास के 
चतुसंदारः का श्रनुवाद भी सौ पूणं दै । 

्ापकी पुटकर स्वनाएं मी हिन्दी कास्थायीसाहिलय दै । श्रापने 
करीब १५ पुस्तके लिखी दै | 


घन विनय 


हे वारिद ! नव जलधर! है धाराधर नाम! 
हे पयोद ! पय सुन्दर ! हे अतिशय अभिराम ! 
हे प्रानद आनन्द घन, है जगजौवन सार! 
हे सजीव जीवन-घन, हे च्रिभुवन आधार! 
हे घनस्याम परम श्रिय, हे आनन्द घनस्याम' 
मुदित करनहार जन-हिय, मीय घुडावनहार ! 
हे बक्र-नीय उड़ावन;, हीय - बद्ावनहार ! 
ह रन व्क धनुष्धर, सर तरकस जल धार! 
ग्रीपम विसम कलुस-हर, रविकर प्रखर प्रहर ! 
हे गिरि तुङ्ग शिखर चर, हे निभेय नभ-यन! 
हे नित नृतन तन धर, है पवमान विमान! 
तुम भारत के धनबल; गुन मोरव आधार ' 
तुमहीं तन तुमही मन, तुस प्रानन-पतवार । 


( १०६ 
परमं पुरातन तुम्हरे, मारन संग सत्परेम। 
जिहि जानत जग सगरो, मानत निदिचल नेम ॥ 
सो तुम को नहिं चहियत, छांडन हित सम्बन्ध । 
पटल सदैवहि कियतः, पूरन प्रकृति प्रबन्ध ॥ 
सोचहु सुभिरि सुजस निजः हे उऽजल जस मौन ॥ 
इन दुखियनहि तुम्हि तज. घन ! च्रवलम्बन कोन ? 
पठवेहु परम सुहावनि पावनि पूरब पौन 
सभ सदेस सुनावनि, जमर लावनि जोन | 
स्याम घटा लै धावहु, याचहु नदिं दवाय । 
दिव्य छटा फैलावहु, लाह दलहि सजाय ॥ 
घोरहु धुमडि घमंकहु षेरहु दसहु दिसान । 
दासनि तहि दमंकहु, धाह धनुस निसान ॥ 
करखा छुपित गवाह, जिहि सुनि हिय हरसाय । 
बरखा विपुल मचाबहिःजिहि लखि जिय भरि जाय ॥ 
गरजन गहन सुनावहू, रन त्रत बोर समान । 
लरजनं ललित दिखावहु, वधु धुर धुर्बान ॥ 
सुग्ध मयूर नचावहु; निज घन घोर सुनाय। 
द्ादुर भक वुलाव्ूु नवे अभिषेक कगाय॥ 
करहु कहं कड़क सुनावहु , बिज्जु परतन ठनकार । 
कहं मृदु श्रवन करावहु, भिल्ञीगन मकार ॥ 


( १०५७ ) 
बन वन कीट पतङ्गन; धर घर तिय जन तान्‌) 
पुरबहु रङ्ग बिरङ्गन;, दहे बहु टङ्क निधान॥ 
बीर ~ बहूटिन के हित, हरिं हरि घास तिछछाउ । 
करहु नवेलिन के चित, रति-रस केलि उछा ॥} 


पोखर नदी तडागन, बागन बगियन बीच। 
गेल गल्ली घ्र च्रँगन, भरवहू मचाबह कौच।॥। 


कजरौ मधुर मलारन की धुनि पुनि सुनवाड। 
मङ्गल मोद मनावन की चर्चा चलवाडउ॥ 


भूतन पल दहिंडोलन, काम किलल कराड 
पुनि पुनि पिय पिय वोललनः पपियन प्यास बु्ाड ॥ 


करि करतकरत्य किसानन, सम्बतसर सरसा । 
सोचि सस्य तृन धानन, तद निज्ञ धाम सिधा ॥ 


समे सम पुनि आवह, पुनि जावहु इहि रीति । 
सहज सुभागः बद्वह; गदि मग प्राकृत नीति ॥ 


प्रथित प्रेम रस पागहु, पूरन प्रनय प्रतीत । 
सदा सरस अनुरागहु, हे घन ! विनय विनीत ।} 


९ € > 


( १५०८ ५ 
भारतसुतं 
षहो ! नच युव वर प्रिय छत्र वन्द्‌ | 
भारत-्रदि नन्दन; शआ्मानन्द्‌-कन्द ।! 
जीचेनतस-सुन्दर-सुख-~फल अमन्द ! 
मारत - उर-सआशा - श्राक्राश-चन्द्‌ [| 
छारज्ञ गृह ~ गौरव - श्माधार्‌ - थम्ब, 
भारत - मुवि ~ सवन प्रानावलम्ब || 
तुमही तिहि तन, मन.धन, रत जोति ! 
हीरा.मनि, मरकत, म।निक्य, मोति !! 
त॒मदही तिहि आतम-न्तर-शरीर , 
प्रानाधिक प्रियतम सूत, धीर, वीर ॥ 
तुम्हरे नववि कसित सुटि सल संग । 
उन्नत मति चचल चित चपल दंग ॥ 
शशव गुन सम्भव, नव नव तर॑ग। 
नव वय, नब विद्या, नव-युव-उमंग ॥ 
वादृहु सुषि स्वर्गिक सेवाके हेतु। 


फदर जग आरत-कीरति को केतु | 
८ < > 


(14) 


स्वर्गीय वीण 

कहीं पे स्वीय कोद बाला, 

सुमञ्जु वीणावजा द्दह) 

ससो कै संगीत की-सी केसी, 

सरीली गंनार त्रा रही दहै 
हरेक स्वर भं नवीनता दैः 
हरेक पद मे प्रवीनता है । 
निराली लय हैः ओ लीनता हैः 
अलाप अदूभुत मिला रही दहे॥ 

पलन्दय पदां से गत युनाती, 

तरल तरानों से मन लुमाती । 

प्रनूटे अ्रटपट स्वरों मे स्वगिकः 

सुधा की धारा बहा रही हे।॥ 
कोई पुरन्दर की किंकरौ है, 
कियाकिसीसुरकी सुन्दरी है। 
वियोग-तप्ता सी मोग-भुक्ता, 
दयक खदूगार गा रही) 


( ११० ) 

कभी नई तान प्रेममय दहै, 

कभी प्रकोपन कभी विनय है। 

द्या है दाक्निएय का उदयदहै, 

अनेकों बानक बना रदी है॥ 
भरे गगन मे ह जितने तारे, 
हुए है बदमस्त गत पं सारे। 
समस्त ब्रह्माण्ड भर को मानो, 
दो उ'गलिवां पर नचारही है॥ 

सुनो तो सुनने की शक्ति वालो, 

सकोतो जाकरके कुछ पता लो । 

है कौन ओरोगन जो है गगन मे, 

कि इतनी चुलबुल मचा रदी है 


® 
नाथुरामः ककर 
[ जन्म सम्बत १६१६--मृत्यु सम्बत १६८८ | 
शंकर जीका जन्म दरदुश्रागंज ( त्रलीगदु ) मं हूु्राथा। राप 
हिन्दी, संस्कृत श्रौर उदू के अच्छे जानकारये । च्रायसमाजी होने 
के कारण त्राप कौ त्रधिकांश कविता सुधारवादी शरोर ईश्वरप्रम से 
परिपू है । श्राप एक सिद्धदस्त वेय थे। द्विवेदी जींने पौँच कवियों के 
संग्रह मे श्राप्रको मी स्थान दियाहै | श्राप व्रजमाषा च्रौर खड़ी बोली 
दोनों में दही खन्दर च्रौर चुभती हुई चीज लिखते ये । ये बड़े दी हाजिर 
जवाब शरोर प्रतिभाशाली व्यक्ति ये | च्रापक्री समास्या पूर्तियां भी 
` बहुत सरस होती थीं की कहीं प्राम्ब शब्दों कामी प्रयोग इनक 
मापा मे पाया जाता है| श्राप श्रपने समय के कबिता-रे् मे पर्याप्त 
सम्मान के श्रधिकारीये। अ्रापकी कुहक कवितर्पे श्ङ्खाररसमेमी दहं । 
श्मापशम कविता कीं कीं तो स्राभावषिकता का ्मतिक्रमसी कर्‌ जातं 
हं । श्रत्युक्रिति की मी मात्रा ्रापकीं स्चनाश्रोमेदै। 
श्रापको प्रसिद्ध कृतियाँ है-- च्रनुराग्‌ र्न, दायस विजय, शंकरसयेज 
गभैर्एडः रस्य श्रादि । 


निदाध-निदर्शन 


॥. 4. 


बोते दिन बसन्त छतु भागी | 

गरमी उग्र कोप कर जागी ॥ 
उपरर भासु प्रचण्ड प्रतापी । 

भू पर भवके पावक पापी | 
अतप बात मिले रस-रूखे । 

भाबर मील सरोवर सृखे ॥ 
जिन पूरी नदियों मे जल है। 

उनमे भौ कांदा दल दल है || 

( २ ) 

अवनोतल मे तीत नहीं है। 

हिमगिरि पेभी शीत नहीं है 


{ ११३ ) 


पूरा-सुमन विकास नहीं है। 

च्रोर लदक्तही घास नहीं है 
गरम-गरम सँधी आती, 

भूभल बरसाती जतत है ॥ 
मर्भखर साड रगड़ खाते ह । 

अगग लये बन जल जते है ॥ 

( ३) 

दापक-उ्योति जह जगती है । 

चमक चच्चला-सी लगती हे +| 
व्याकुल हम न वहं जते दहै । 

जाकर क्या फरक कर पते ह ॥ 
ग्राम-प्राम प्रत्येकं नगर मे! 

धूमे घोर ताप घर घरमें। 
शद्र-रोष दिनकर के मारे। 

तड्प रहे नारी नर सारे॥ 

( ४ ) 

भीतर बाहर से जलते हैः, 

अष्ुला कर पंखे लते ई ॥! 
स्वेद्‌ बहे, तन इव रहा है। 

घवराते मन उब रहा है 


( ११४ ) 


काल पडा नगं मे जल का। 
॑ मोल मित्ते उष्णोदक नल का | 
वह भी कुछ घंटों विकता है । 

मागे तनिक नदीं टिकता है।। 


( ५ ) 


पावक-बाण दिवाकर मारे! 

हा ! बङ्वानल पक पजारे ॥ 
खोल उठे नद सागर सारे। 

जलते है जल-जन्तु विचारे ॥ 
भालु-कृपा न कद्‌ वसुधा से । 

चन्द्र न शीतल करे सुधा से॥ 
धूप हुताशन से क्या कम है । 

हा ! चांदनी रात गरम है॥ 


( ६ ) 
जंगल गर्मी से गरमाया । 
मिलती कहीं न शीतल छाया ॥ 
घमस घुसी तस-पुञ्खं मे भी । 
निकले भवक निक मे भी ॥ 


{ ११५ ) 


सन्दर वन, आराम घनेरहै। 

परम रम्य प्रासाद बनेरह॥ 
सव मे उष्ण बयार बहती है । 

घाम घमस घेरे रहती है॥ 

( ७ ) 

विधि! यदि वापी, क्रुपन होते। 

तो क्या हस सब जोचन खोते ! 
पर पानी उनमे भो कमह, 

अव क्याकरे नाकम द्महे) 
कृभी कमी घन रूप जाताहै। 

वृषारूढ रति हुप जाता है ॥ 
जो जल बादलसे डता है। 

तो छु काल चेन पडता है ॥ 


( ८ ) 
पान करं पाचक जल-जीरा । 


चखते रहः फुलाय कतीरा ॥ 
बरफ्‌ गलाय छने ठंडाई । 


@ोषश्चि पर न प्यास की पाई॥ 


( ११६ ) 


वैगलों मे परदे खस केह । 

बार-बार चसके रस कर} 
सुखिया सुख-साधन पते है । 

इतने पर भी अङ्कलते 

( £ ) 

खलियानों पर दय चलाना । 

फिर अनाज, भूसा बरसाना 1} 
पूरा तप. किसान करते हँ! 

तोभी उद्र नहीं भरते है 
हलवाई, मुरी, मरियारे । 

सोनी भगत, लुहार विचारे ॥ 
नेक न ग्मीसे उरते है| 

अपने तनपूका करते ॥ 

( १० ) 

हा { बायलर की आग पजारे । 

भापटे याय लपक लूमारे॥ 
उड़ती भूभल छक रदे है। 

जलते इ'जन दांकरहे है । 
भानु ताप उपजावे जिसको । 

` बहु ऽवाला न जलावे किसको ॥ 


( १९७ ) 


याक्रुलञ जोव-समृह निरे । 

हाय ! हुतासन से अब हारे ॥ 

( ११ ) 

जञ दिन पावस के अववेगे। 

चारि बलाहक वरसार्वेगे ॥ 
तब गरमौी नरमी पवेगी । 

कुछ तो ठंडक पड़ जावेगी ।। 
भाट बने कालानल रविका। 

रेता साहस है किस कवि का ॥ 
ष्शंकर' कविता हई न पूरी। 

जलती मुनती रही श्रधूरी ॥ 


[.. ~. १ 


योध्यातकिह उकाषव्याथः हरन 


। जन्म सम्बत १९२२ | 


हस्प्रीध जी का जन्म श्राज्ञमगदके निज्ञासावाद्‌ नामक कमव में 
दृशा था 1 मिडिल के वाद ग्रपने क्वीन्त कालेज मे प्रवेश किया किन्तु 
श्रस्वस्थता के कारण घरपर चले गए । श्रौ व्हींपर श्रमरजो, परारी, 
संस्कत श्रादि माप्रश्मोंका खूव ग्रध्यवन क्रिया । खड़ी बोली मं श्रापने 
कदं प्रकारक चौज्ञ दीह | श्रापमं एक गुणतो व्रिलषछुल ही अनुपम 
है । श्राप कठिन से कठिन श्रौर सरन से सल्ल मापा में सुन्दर कविना 
कर लेते हं । श्रापने पले पटले व्रजमापामं काताकीथी | श्राप 
शप्रियप्रवास्तः नामक महाकाव्य एक निराला ही न्थदै । उसके प्रायः 
्रतयेक स्थल ब्रहुत सुन्दर बन पड़े है । विशेषतया कष्ण वणन, विरः 
वणन श्रौर प्रकृति वशंनतो श्रदृत ही चीज्ञ दै। य्रपकी एक पुस्तक ठठ 
हिन्दी काठाठ, जिसमे षएकमी फारसी श्रोर्‌ संस्कृत करा शब्द नही, 
सिविल सवस परीन्ञा मे पटृष्िजतीदहै | श्रणक्रे चुभते चौपदे, चौ 
चौपदे श्र बोल्न चाज्ञ कौ रचना बहुत दी सुहावरेदार भाषा मे लिली 
गई हं । श्राजकल श्राप हिन्दू युनिवर्सिटी से स्यियर्‌ हकर घर प्रदी 
रहते द । श्रापने च्रभी श्रमी स्तकचश नामक पक्र श्रगादी अन्ध 
लिखा है । श्रपकी साहिव्य-तेवा हिन्दी सधिषि के दति में ्रभर 
स्थान रखेगः । 


मिय प्रवाक्च 


ठेा च्राया इक दिवस जो सम-मेदी महा था। 
धाता नेहो दुखित भव के चिरत को विरोक्रा । 
धीरे धीरे तरणि निकला कांपत्ता दग्ध होता । 
काला काला व्रज अवनि पे शोक का मेघ छाया।|९] 
देखा जाता पथ जिन दिनों नित्यदहीश्यामकाथा। 
फेला खोट। इक दन उन्हीं बासरों मध्य आया । 
्मंखं नीचे जित दिन करिए बते शोक बीची | 
देख! श्रति सकल-त्रज ने नन्द्‌ गोपादिकं को ॥२] 
श्लोके होवे विकल जितना व्मात्म-सवेस्व कोई । 
होती ह खोस्वमणि जितनी स्पे को वेदनाय । 


( १२० ) 
दोनों प्यारे वर तजिके भ्राम मे अराज ऋते ! 
पीड़ा होती श्रयिक्र उससे गोकुलाधीश को थी॥३॥ 
लञ्जा सेवे प्रथित-पथमे पांव भीषथेन देते । 
जी होताथा व्यथित हरि का कंते ही संदेसा। 
वृत्तो मेहो चिथ चल के अर्हे ग्राम में थे। 
श्यां उयों ऋते निकट गृडके भूमि जाते गड थे ॥४।। 
पोँवोंको वेयदपि बल के साथ दही ये उठाते । 
तो भीवेथे नडउठ सक्ते दो गए थे मनां के) 
मानों योंवे गृह गमन से नन्द को रोकते भरे । 
संज्ञन्धा हो प्रबल बहती शोक-धारा जहाँ थी ॥५। 
पवो सेहो प्रथक्र तजके संग मी साथियों का । 
थोड़े लोगों सहित गृहकी च्रोर वे रहे) 
चि्निप्तों सा बदन उनका अआनजो देख जेता । 
हमे जाता था व्यथित अतिहीक््र पात्रा महा था ॥६॥ 
दोनों आँखें परम-कृश सौ पूटती थी नियशा ) 
छाई जाती बदन परममी शोक की कालिमा थी । 
सीधे जोथे न पग पड़ते मूमि में वे बताते । 
चिन्ता हरा चलित नंद के चित्त की वेदनायें ५ 


( १२१ ) 
भादों वाली भरद रजनी सृचि-मेया श्रमा थी! 
ज्यों होती है श्रसित अति ही छा गए मेव-माला । 
त्यों ही सारे त्रजन-सदन काहो गया शोक गादा । 
तातँवाले ब्ज-नृपति को देख आता अकेले ।॥द्‌] 
एकराको ही रवण करके कं को सद्य आता । 
दौडी द्वारे जननि हरि की कप्त कीर्माति आई । 
यों हीश्माए ब्रन अधिप मौ सामने शोक डवे । 
दोनों केही हृदयतल कौ वेदना थौ समाना ।६॥ 
अते ही वे निपतित इद बेल उन्मूलिता सखी । 
दोनों पवो निकट पतिक हो महा खिद्यमाना । 
संज्ञा चमार फिर जव उन्हं यत्न हारा जनों के! 
सेती रोती श्रति व्यथित हय यों पतौ साथ बोली (१० 


शित्ता का उपयोग 


शिक्ता है सब काल कल्प-लतिका-सम न्यारी, 
कामद, सरस महान, सुधा-सिचित, अति प्यारौ। 
शिन्ञा है बह धरा, बहा जिस पर रस-सोता; 
शिक्त है वह कल्ला, कलित जिससे जग होता । 


( १२९२ ^ 
है शिक्ञा सुरसरि-धार वह, जो करती है पततम, 
है शिन्ञा वह रविकीकिरण जोहरती है हृदय तम। 
क्याएेती दही संफन्दायिनी है अव शिक्त? 
क्या अव बह है बनौ नहीं भिक्ञुक की चिन्ता ? 
क्या अवै वह नदीं दासता-वडी करती ? 
क्यान पतन के पाप-पकमेहै वह फँंसती ! 
क्या वह्‌ सोने के सदन को नरह भिलाती धूल मे! 
क्या बन कर कीट नहीं वसी वह्‌ भारत-हित-पून में! 
प्रतिदिन शिक्तिति युवक-वृन्द हँ बदृते जाते, 
पर उनमें हम कहाँ जाति-ममता ह पाते? 
उनमें सच्चा व्याग करटो पर हमें दिखाया, 
देश-दशा अरषलोक वदन किसक्रा छुम्हलाया! 
दिखाकर सच्ची वेदना कौन कर सकरा चित प्रवित, 
किसके गौसवसेहो सकी भरदमाता गौरषित। 
प्यारे छघ्र-समूढ, देश के सच्चे सम्बल, 
साहस्र के आधार, सफलता-लता-दिव्य-फल, 
राप सवने की ह सबं शि्ताएं पूरी, 
पाया वरक्ितं ओक दूर कर सारी दरी 
श्रव कमते है सामने, क्म करे श्रामे वदु 
कमनौय कीतिं से कलित वन गौरव गिरिवर पर चदं | 


( १२३ ) 

है शित्ता-उपयोग यहौ जीवन-व्रत पले 

जरां तिभिरहै, बां ज्ञान का दीपक बाले। 

तपी भूमि पर जलद-तुल्य शीतल जल रसे, 

पारस बन-वन लौहभूत मानस को परसे। 
सब देश-प्रमिकों की सुने, जो लहनाहो बह सदः 
उनके पथमे कट प्ड, हृद्य विहा देते रह। 

प्रभो ह्रे युव्रक-वृन्द निन्त पहुचाने, 

शिक्षाक महनीय सन्त्र की महिसा जानं | 

साधन कर-कर सकल सिद्धि ॐ साधन होवे, 

जो धव्वेदै लगे, धैषं से उनको धोवं | 


भ 


सव काल सफलताएं मिते, सारी बाधापं टलं, 


(री (क 


व श्मभिमत फल पाते रहै, चिर दिन तक पूते फल | 
भासत ॐ नवय॒वक 
जाति-घन, प्रिय नवयुबक-समूत्र; 
विमल मानस के मंजु मरह; 
देश के परम मनोरसं रत्न, 
ललित भारत-तललना कै लान। 
त्णेक की लाखों आंख आज, 
लगी हैँ तुम लोगों करी शरोर 


( १२९४ )} 


भरी उनमे है करुणा भूरि, 
नालसामय है ललकित कोर । 
उठो, लो ओँखं श्रपनी खोल, 
विलोको शवनी-तलल का हाल, 
अनालोक्रित मे भर ्मालोक, 
करो कमनीय कलंकित माल । 
भरे उर मे जो अभिनव ओओ, 
सुना दो वह सुंदर भनश्ारः 
ध्वनित हो जिससे मानस-यंत्र, 
छेड दो उस तत्री के तार । 
रगों मे विनली जवे दौड, 
जगे भारत-मूतल का भागः 
प्रभावित धुन से हयो भरपूर, 
उमग गास्मो वह रोचक राग। 
हो खके जिससे सुगठिच जाति, 
सुक्शं मे गूँजे बह तान, 
भाव जिसमे हां भरे सजीव, 
करो एेसे मीतों का गान! 
कर विपुल साहस वजर-प्रहार- 
विफक्लता-गिरि कोकरदौ चूर । 


( १२५ ) 


जगा दौ सफल साधना-व्योत्ि, 
विविध वाधा-तमकर दो दूर । 
गगन मे जग, भूतल में घूम, 
निकालो काय -सिद्धि की राष्ट 
अचल को विचलित करदो भूरि, 
रोक दौ वारिधि-वारि-प्रवाह । 
धूलमे क्यों मिलती है धाक; 
बचा लो बची-वचाई आन, 
मचा दो दौष-दलन की धूम, 
मसल दो दुख को मशक-समान । 
लाम-हित देश-प्रम-रवि अयोति, 
राख लो निज भावों की खोल, 
त्याग करके निजता-अभिमान, 
जाति-ममता का सममो मोत । 
देश के हित निज-जाति-निभित्त, 
अतुल होतुम लोगोँंका त्याग, 
अवनि-जन-अनुरंजन के दहेतु, 
बनो तुम मूर्तिमान अनुराग । 
अनाथो के कहलाञ्रो नाथ, 
दरो-अबला जन-दुख अ विंब । 


( ९२६ ) 
सवलता करो जाति को बान, 
वल जन के होकर भरवलंब 


बनो असहायों फ स्वस्व, 
अवुध जन की अनुपम अनुभूति; 


वृद्धजनके लोचन की उयोति, 
अकिंचन जन को विपुल विभूति । 
सरस रुचि रुचिर कठ के हारः 
सजीवन - नव-घन मत्त-मयूरः 
लोक-भावुकता तन-श्रगार, 
सुजनता भन्य-माल सिदुर । 
भरो भूतल मे कीतिं कलाप, 
दिखा मारत जननी से प्यार, 
करो पूजन उनका पद्-कज 
जना सुरभित सुमनां कछ हार । 


७९, (अ, 


{भलर शुच्तः 


[ जन्म सम्वत १९४३ | 
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अप चिरगँव ऋासीके रहने वाले दै श्र जाति के श्रग्रवाल 
वेश्य है । श्राप खड़ी बोक्ती के सवं श्रेष्ठ क्वि ही नदय बल्कि राष्ट्रीय 
कवि कदे जाते टै । श्राप की कवितां प्रसाद, श्रोज, माधुयं श्रादि 
समश गुणं से परिपू होती द । राप वतमान हिन्दी कविता के 
सूयं कटे जा सकते हँ  च्राप कौ कविता व्याकरण कौ दृष्टि से बहूत 
शुद्ध श्रौर सरल होती दै । भाव श्रौर भावनाएं च्राप्कौ श्रनुपम देन है। 
्ापने “मारत भारतीः से ग्रपना यश विश्वव्यायी बनाना प्रारम्भ किया 
दै श्रौर अरब तक अनेक स्चनाश्रों से हिन्दी सास्य को श्रलंकृत कर 
दिया दै। जयद्रथ वब्रध्, यशोधर, साकेत श्रादि अन्थ तो संसार्‌ के 
श्रन्य सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थो में स्क्वे जा सकते । श्राप की कविता का देत 
बहुत ही विशाल श्रौर व्यपक दै श्रौर इस गु मँ श्राप अनुपम हे। 
प्राप राष्टीय, भावुक, मनेोवेज्ञानिक श्रौर मौलिक कवि दै । च्राप साहित्य 
केही नहीं देश के एक प्रमुख स्तम्मोंमंसेदहं। श्राप राम के परम भक्त 
है | ग्राजकल श्राप जेलमेंह। 


निभर 


शत-शत बाधा-वंघन तोट 
निकल चला में पत्थर फोड ! 
सावित कर प्रथ्वी के पत्त, 
सम-तल कर बहु गह्वर गततं 
दिखला कर आवत्ते-विवत्त, 
अता हू आलोड़-विलोड्‌, 
निकल चला मै पस्थर फोड़ । 
पारावार-मिलन की चाह, 
म॒मे मागे की कया परबाह ? 
मेरा पथ है सखतः प्रवाह, 
जाता हूं चिर जीवन जोड, 
निकल चला भै पत्थर फोड ¦ 


( १२६ ) 


गद्‌ कर अनगद्‌ उपल अनेक 
उन्हु बनाकर शिव सविवेकः 
करके फिर उनका अभिषेक) 
वदता द्रं निज नवेगति मोड़ 
निकल चला मै पर्थर फोड्‌ ! 
हरियाली है मेरे संग 
मेरे कण-कण मसौ रंग, 
पिर भौ देख जगत्‌ के दंग; 
सुडता द्रं म भरृ्ुटि मरोड़ः 
निकल चला म पत्थर फोड़ । 
धरकर नव कलरव निष्पापः 
हरकर संतापो का ताप, 
अपना मागे बनाकर शाप, 
जाऊ सव कुं ॑पीलि छोड, 
निकल चला सें पत्थर फोड्‌ ! 
है सवका स्वागत-सम्मान, 
कर य्ह कोह रस-पान, 
मेरा जीवन्‌ गतिभय गान, 
काल ! तुमौी से मेरी होड; 
निकल चला म पत्थर फोड़ ! 


( १३० ) 
उर्मिला-विरह्‌ 


मेरी दही प्रथिवी का पानी, 

ले लेकर यह अंतरित्त सखि, श्राज बना है दानी ! 
मेरी ही धरती का धूमः 
वना आज अलो घन घूम। 
गरज रहा गज-सा मुक भूम, 

ठाल रहा मद मानी 

मेरी दी प्रथिवी कापानी। 
अव विश्राम करे रवि-चदर, 
उठे नये अक्र निस्त, 
वीर॒ सुनाश्नो निज म॒दुर्मत्र 

कोटे नई कहानी | 

मेरी ही प्रथिवी का पानौ । 
बरस घटा, वर्सू' मँ संग, 
सरसं श्रवनी के सव॒ अंग, 
मिले सुभे भी कमी उमंग, 

सबके साथ सयानी ! 

मेरो ही प्रथिवी का पानी। 


राःकनरेक्र शि काटी 
( जन्म॒ संवत्‌ १६४६ ) 
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प्रापका जन्म जोनपुर जिन्तेमेदहृश्मा है । त्रिपाठी जी हिन्दी केविता- 
गगन के शुक्रतासा है। आपकी माषा च्रोजपूणं गओरौर प्रवाद लिए होती है । 
छ्राप ने "पथिकः मिलन श्रोरः स्वप्नः नामक खरड कार्यों से काफी 
ख्याति प्राप्त कीदहै। मानसी मेंश्माप की फुटकर स्चनाश्रोंका संग्रह है। 
द्रापे कवित।-करौमदी नामक एक महा मन्थ का सम्पादन करके हिन्दी 
संसार की श्रनुपमसेवाकीहै | श्रापने ग्राम्यगीतों का संग्रह भी किया 
है । राम चरित मानस की टीकाभीकी है । व्याकरण श्रौर कला का पूरा 
ध्यान रक्खा। है श्रापने श्रपनी कृतियों के श्रन्दर रष्टय मावनाएदीरै 
हिन्दीतादित्य मेँ श्राप को पर्याप्त प्रवीता प्राप्त हुदै है । श्राप शाहि्य 
सम्मेलन के बहुत देर तके मन्त्री भीरह चुके है । बालकों श्रौर 
युवकों के लिए भी श्रापने सत्साहित्यका निर्माण किया है) श्राज 
कल श्राप एक बाल पञ्निका का इलाहवाद में स्मपादनकर रदे है। 
द्रप सेश्व भी दहिन्दीको बहुत श्राशएं ह। 


इप्त जीवन के घन-बन में 


जव मे अति विकल खड़ा था 
इस जीवन के घन-बन में 
अगम अपार चतुरदिंक तम था। 
नथी दिशाएं केवल भ्रम था। 
साथी एक निरंतर भ्रम था। 


या था पथ निजेन में 
इस जीवत के घन-वन मे | 
आकर कौन हस ग्य तममे? 
अमित मिठास भर गया श्रममे। 
पथ हे किंतु प्रकाश भर उठा 
एक-एक रज-स्न मे) 
इस जीवन के घन-वनमे | 
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९ 
यद संसार मनुष्य के लिए एक परीच्ता-स्थल है। 
दुह प्रश्न कठोर, देख कर होती बुद्धि विकल दहै, 
किन्तु स्वार-बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहु च अटकल से । 
हल करते है प्रश्न सहज मे श्रविरल मेधा-बल् से ॥ 

२ 
दुख मे बन्धु, वेय पीड़ामरे, साधो घोर विपद में। 
दुसह दीनता मे आश्रव, उत्साह निराशा-नद्‌ मेँ। 
भ्रममेञ्योति, सुमति सम्पत्तिमे, दढ निश्चय संरायमें। 
छल मे क्रान्ति, लयाय प्रमुता मे, अटल धेये बन भयमें। 

३ 
जनता के विश्वास कमे सन ध्यान रवण भापणमे। 
बासकरो, आदेशं बनो विजयीहो जीवन-रण मे। 
अति अशान्त दुलपृणं विश्रु त करान्ति-उपासक जग मेँ। 
रखना श्रपनी आत्म-शक्ति पर दृढ निश्चय प्रति पगसें। 


( १३२४ ) 
1 
जग की विष्रम ओंँधिर्यो के मोक सम्मुख हो सहना। 
म्थिर उदेश्य-समान श्रौर विधास-सरश दद्‌ रहना । 
जाग्रत नितं रहना उदारता तुल्य असीम हृदय मे । 
अन्धकार में शान्त चन्द्र सा ध्रुव्सछा निश्चल भयमें॥ 
५ 
सदा लोक-सौन्दये-वृद्धि की कवि-सम चिन्ता करना । 
मत-दुग्ब-सुल-विकार-वश होना प्रतिभा सेष्द धरना) 
जो कहते हो जगत महापराया दहै, मीषण श्रमहे। 
इस विचारमेंतुमकोहीधोलाह, भ्रान्ति विषम है॥ 
> 
पेदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। 
कयिहुए है बह निजदहितका, तुमसे वडा भरोसा 
उससे होना उऋण प्रथम है सत्त्तभ्य तुम्हारा । 
फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा॥ 
\9 
फिरकरदताह्रुः डरोन दुखसे कमे-मा सम्मुख है । 
प्रमपन्थ है कठिन. याँ दुख हीप्रमी का सुखहै। 
केम॒तुम्हार। धम श्रटल षो कमे तुम्हारी भाषा। 
ही सक्मं म्रत्यु ही तुम्हारे जीवन की श्रमिलापा। 


जय क्शर कखहद्‌ 


(जन्म सम्बत्‌ १६४६-मृघ्यु १६५५ ) 
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प्रसाद जी काशी के प्रसिद्ध “ुघुनीषाह के वंशजे | श्रापकी 
शिक्षा घरपर दही हुई । संस्कत, हिन्दी श्ररश्र॑ग्रजीकाश्राप को श्रच्छो 
परिचय थां । बौद्ध कालीन इतिहास के श्राप साकार प्रमाणु थे श्राप 
कवि, दाशेनिक, परित, इतिहासन्ञ, कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार 
द्राख्यायिकाकार च्मौर गीतिकार सभी कुङ ये । श्राप युगान्तस्कारी कवि ये । 
द्माघुनिकर रहस्यवादी कविताश्रों के प्रेता श्रापदहीर । आपकी कविता 
गम्भीर, मधुर, ममेधशिनी श्रौर रहस्यपूणे है। श्रापकी शब्दा 
वलिं किल्ष्ट किन्तु मीटौ है। च्राप भिन्न तुकन्ति रचना के स्री 
प्रादि प्रव्तैक ह । सुकोमल कल्पना श्रौर उक्क्ष्ट माव श्राप के निर्जी 
गुण दै । प्रारम्भ ये व्रजभश्रा कौ कविताएभील्िखी थीं। श्राप 
का श्रेष्ठतम श्रौर श्नन्तिम महाकन्य (कामायनी दै जिस पर मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक प्राप्तो चुकाहै। यह कव्य्र संसार कौ महान 
स्चनाघ्रोंरमसेपकदहै। श्रापने चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त) जन्मेजय का 
नाग-यज्ञ, तितली, कंकाल, भरना, श्रद्‌ च्रादि तीस-पेतीस प्रस्थ 
लिखे है । 


श्रध वरुणा की शत कडार 


छरी वरुणा को शांत कछार ! 

तपस्वी के चिराग की व्यार । 
सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे उषियां के कानन कंज! 
जगत्‌-नश्वरता के लघ्‌ त्राण, लता, पादप, सुमनां के पुज) 
तुम्हारी इटियों में चुपचाप, चल रहा था उञ्ञ्वल व्यापार, 
स्वगै की वसुधासे शचिसधि, गजता थाजिससे ससार! 

श्री वरुणा की शत कछार ! 

तपस्वो के विराग क्री प्यर्‌ 
तम्हारे छृजों मे तल्लीन, दशेनों के होते थे वादः 
देवताश के प्रादुर्भाव, स्वगे के स्वप्नां के सवाद्‌ ! 
शिग्ध तरु कीकछाया में वेठ, परिपदं करती थीं सुविचर-- 
भाग कितना लेगा मस्तिष्क) हृदय का कितना है अधिकार ! 

प्रौ वस्णा की शत कछार ! 

तपस्वी के चिशग की प्यार्‌ ! 
छोड़ कर पार्थिव मोग-विभूति, प्रेयसी का दुलभ व्ह प्यार, 
पितता का वन्ञ॒ भरा वारसल्य, पुत्रका शैशव-युललभ दुलार! 


( १३५७ ) 


ढुःख का करके सत्य निदान, प्राणियों काकरने उद्धार! 
सुनाने आरण्यक सवाद तथागत आया तेरे द्वार ! 


रौ वसश्णा कौ शांत कछार ! 
तपस्व के विराग को प्यार ! 


मुक्ति-जल की वह्‌ शीतल बाद, जगत्‌ की ञाला करती शांत । 
तिमिर काहरने को दुख-मार, तेज अमिताभ, अलौकिक कांत । 
देव-कर से पीडित विक्लुव्य प्राणियों से कह च्ठा पुकार-- 
तोड़ सक्ते दो तुम मवबंध तुम्हें है यह पूरा च्धिकार । 
री वर्णा को शांत कार्‌ 
तपस्वी के विराग को प्यार ! 


छोड़कर जीवन क अतिवाद, मध्य पथसेलो सुमित सुधार, 
दुःख कासमुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मो का व्यापार! 
विश्च-मानव्रता का जय-घोषः यहीं पर हुमा जलद्‌ स्वर-संद्र, 
मिल्लाथा ब्रह पाचन देर) आज भी सान्ता है रवि-चंद्र! 
अरौ वर्णा को शंत कछार ! 
तपस्वी के तिराग कौ प्यार ! 


श्रशोक की चिता 
जलता है यह जीवन-पतंग। 
जीवन कितना अति लघुन्तण, 
ये शलभ पुञ्ज से कण-कण, 
तृष्णा वह्‌ अनल शिखा बन- 
दिखलाती रक्रितिम यौवन । 
जलमेकी क्योंन उठे उमंग ? 
है ऊ'चा आज मगध-शिर- 
पदतल विजित पड़ा गिर, 
दूरागत क्रन्दन-ध्वनि फिर 
क्यों गज रहीहै न्रस्थिर- 
कर विजयी का अभिमान मंग? 
इन प्यासौ तलवार से, 
इनकी पनी धरो से, 
निदेयता की मारो से, 
उन हिंसक हृङ्कयं से, 
नत-मस्तक राज हृश्या कर्षिग। 


{ १३६ ) 
यह सुख कैसा शासन का! 
शासन रे मानव मन का) 
भिरिभार बनारे तिनका, 
यह घटाटोप दो दिन का~ 
फिर ग्विशशिकिरणों का प्रसंग। 
यह्‌ महा दम्भ का दानव- 
पो कर नग का आसतव- 
केर चुका महा भीषण रव; 
सुखदे प्राणी को मानब-- 
तज विजय-पराजय का कटंग। 
संकेत कौन दिखलाती, 
मुटों को सहज गिरती, 
जयमाल। सूखी जती, 
नन्धरता मीत सुनती, 
तव॒ नहीं यिरक्ते है तुरंग । 
जव पले भर का है मिलना, 
पिर चिर वियोग में भिलना, 
एक दही प्रात है खिलना, 
फिर सख धूल मे मिलना, 
तव क्यों चटका सुमन-रंगट 
संस्ति के विक्त पग रे, 
यह चलती है उगमग रे, 
नुले सश तू लग रे, 
मृदु दल व्खेर इस मग रे, 
कर चुके मधुर मधु पान ङ्ग । 


=^ 
मएलनल्धल्ल चतुक्दृ 
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“भारतीय श्रात्मा? के नाम से प्रसिद्ध चतुवेदी जी वास्तवमे मास्त 
की त्रत्मा दह । श्रापका जन्म स्यान मध्यप्रदेश क ्ेशंगावाद जिले मं 
है | पहले पहल श्राप एक प्राम में श्रध्यापक ये | श्राजकल द्िदीके द्द 
स्तम्भोंमेसे दहै । इम समय श्राप कमेवीर के संपादक है, राष्ट्रीय संसारम 
मभीश्चपक्राकाफी सम्मान दहै । श्रापङी कविताएं रष्टरीय मावनाश्रं से 
श्रोत-प्रोत, हदयस्पर्शी श्रौर व्यंजनाशक्ति लिए होती है । इसलिए 
कहीं कहीं इनकी मनोनीत भावनाश्रों का ग्मनिव्य॑नन पाठकों पर प्रामा- 
दिकता का प्रभाव नदौ डालता । गदराईमे जाते दीदे वे मुग्ध कर 
देते है | ग्रपकी कविता तरल्य-तरगिनीकी मँविज्ञोगं से प्रवादि 
होती रहती है । आपका कविता संग्रह श्रमी तक कोष नदीं निक्लादे । 
गद्य माषरण मं भी श्राप सिद्धहस्त ह| श्रापकी एक कृति "सादित्य-देवताः 
है जिते प्राशित करने मे चठवेदीजी ने श्रपने च्रपको ब्रहुत सिकोडा 
है--यदि बडी रचना हिन्द संप्रार के समक्न द्रवितो यहं गवेसे कटा 
जा सक्ता है किं वह्‌ साह्य की चिरन्तन श्रमर देन होगी । चतुवेदी जी 
निखन्देद एक नैभर्भिक कलाक्षार र | 


पुष्प की अभिल्लाषा 

चाह नहीं मै सुर-बाला के गहनों मेमूथा जाङ, 
चाह नहीं, प्रेमी -माला सें विध प्यारी को ललचाञ, 
शाह नहीं समां के शव पर हे हरि ! डाला जा, 
चाह नदीं देवों के शिर पर चद्रू' भाग्य पर इठलाऊः 

मुभे तोड़ लेना बनमाली । 

उस पथमे देना तुम फक 

मातृभूमि पर शीश चदे, 

जिस पथ जवे वीर श्ननेक ॥ 


कोकिल बोलो तो 
क्या गाती हय, क्यों रह-रह जाती हो-कोकिलः बोलो तो 
क्यालाती हो, सदेशा किसकरा है--ोकिल, बोलो तो! 
ची काली दीवार केषेरे मे, 
डाक, चोरो, बध्मासें के इरेमे, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नरी-तड़प रह जाना, 


( १४२ ) 


जीवन पर दिनि रात कड़ा पहराहै, 
शासनदहैयातमका प्रभाव गहगदहै, 
हिमकर निराश कर गया गत भी कालो, 
इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली ! 
व्यं हक पडो ? वेद्ना--बोखवाली सौ--कोकिल, बोलो तो { 
क्या लुटा१यरदुल वैभव की रखवाली सी-कोकिलः बोलो तो ! 


बंदी सोते है, है घर घर श्वसों का, 
दिनके दुल का रोना दहै निश्वासों का, 
अथवा सर है- लोहे के द्रवाजों का, 
वू्टो काया संतरी की वालों का, 
या करते गिनने वाक्ते दा-हा-कार, 
सारी रातो है--एक, दो, तीन, चार ! 
मेरे मसू की भरी उभय जव प्यारी, 
बेसुरा !-(मघुर) क्यों गाने आई ्राल्ी ! 
क्या हई बावली, श्रद्धेरात्रि को चीखी--#किल्ल बोलो तो! 
किस दावानल की ञ्वालाएं हैं दीग्वी--कोक्रिल, बोलो तो ! 


निज मधुरा को कारागृह पर छते, 

जी के घावों पर तरलाम्रत बरसाने, 

या बायु-विटेप बल्लरो चीर हठ टाने, 

दीवार चीरकर अपना स्वर अजमाने, 
या लेने आई मम ओरसो का पानी, 
नभकेये दीप बुफानेकी है ठानी' 


( १४३ ) 


खा अधकार्‌ करते वे जग-रखवाली, 
क्या उनकी श्रामा तुन माई गाली! 
तुम रवि किरणो से खेल जगत को रोज जगे वाली- 
कोकिल, सल्लो तोः 
क्यो श्रद्ध रात्रिम विश्व अगने आई हो मतवाली- 
कोकिल, बोलो तो ! 
दू्ों के आँसू धोती, रवि-किरणों परः 
मोती विखराते विध्या के रनों पर, 
ऊचे उने के व्रतधारी इस बन पर, 
ब्रह्मांड कंपाते उस उहंड पवन पर, 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखाः 
मेने प्रकाश मे लिखा सजीला देखा, 
श्रव सवेनाश करती क्योंदहो ? तुम जाने या बे-जने- 
कोकिल, बोल्लो तो ! 
क्या तमोरत्रि पर विवश हु लिखने मधुरील्ली तन- 
कोकिल, बोलोतो ? 
क्या देख न सकती ज्जजीरों का पहना ! 
हथकडियां क्यो यह्‌ पारतंच्य का गहना ! 
ग्ट पर ? अंगुलियों ने लिक्खे गान ! 
कोल्हू का चरखा चूं {--जीवन की तान। 
हू मोट खींचता दगा पेट पर जत्रा, 
खाली करता हूं नृपति पेटकाकूश्मा। 
दिन मे मत करुणा जगे, स्लाने वातौ, 


( १४४ } 


इसलिए रात मे गजब ठा रही जाली! 
इस शात समय मे अंधकार मेद्‌ से रही क्यों हो- 
कोकिल, बोलो तो ? 
चुपचाप, मधुर विद्रोह-वीज इस सति बो रदी क्यों दो-- 
कोकिल, बोलो तो ! 
व्याग का आ्रादशै 
मत व्यथं पुकारे शूल-शूल 
कह ॒पूल-फूल, सह पल-पल । 
हरि को दीतल में बन्द्‌ किये, 
केहरि से कह नख हलहल । 
कागों का सुन कत्तेभ्य-राग, 
कोकिल-काकिल को भूल-भूल । 
सुरपुर उ्करा, आराध्य के, 
तो चल रौरव फे कूल-कूल। 
भू-खण्ड विका, आकाश च्रोदृ, 


नयनोद्क ले, मोदके प्रहार । 
ब्रह्माण्ड हथेली पर॒ उकछछाल, 


अपने जीवन धन को निहार । 
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निराला जी का जन्म सदविषादल स्टेट बंगाल में दूुश्चा था। पडले पहल 
चाप बंगलामंदहौी कविता करतेये । इरुलिए इनक्री हिन्दी कबिताश्रं 
पर बंगला का काटी प्रभावहै। हिन्दी मे मुक्तक छन्दो के निर्माता श्राप 
ही है| श्रापने मावो च्रौर मावनाग्रंको ही प्रधानता दी है। छन्द श्रौर 
भाषा मनमानी है 1 फिर भी माषा के अन्दर इतना मार्मिक श्रोन गनौर 
गम्भीरता है कि छ्धन्द कौ उच्छद्ुलतः। ज्ञया मी नदीं खटकती । श्राप 
घुले हए दाशेनिर है । छयःवादी कवियों क नेत्रां मे श्रापकी 
गिनती की जती है । श्राप रहस्यवादी श्रौर गम्मीरतावादी कत्रि दै। 
द्रप बंगला श्रौर च्रंगरेज्ली के गहरे विद्वान हँ । आ एक मजे हूए 
समालोचक भी ह । श्नापकरी व॒लसीदास, श्ननामिका, परिमल च्रादि रचनां 
हिन्दी साहित्य की श्मूल्य निधिं हं । श्रापने एक दो उपन्यास लिखे 
है जनका साहित्यिक हृष्टि से पर्याप्त ऊँचा स्थान दहै, यद्यपि उनमें 
उपन्यास कला का पूण विक्रास नहीं हौ पाया । श्राजकल श्राप इलाहाबाद 
मे हिन्दी सेवा कररहे है । श्रापसे श्रागे चलकर हिन्दी सादित्य बहुत 
कुं लेगा एेसी ्रशाई । ` 


बृत्ति 
देख चुका जो-जो श्राये थे 


चले गए, 
मेरे प्रिय सव बुरे गए. सब 
भले गए ! 


ज्ण-भर को आषा में 
नव-नव श्रभिलाषा मे, 
्आएथे जो निष्ठुर कर से 


मले गण, 

मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भले गए ! 

चिता बाघार् 


श्राती ही है, अँ, 
अंध हृदय है, बंधन निदेय लार 
मेही क्या, सब दहीतो रेते 
छले गए, 

मग+ग्रिय सब लुरे गए, सव 
भक्ते गए ! 


( १४७ ) 


तुम ओर मे 

तुभ तुग हिमलय ग्ग, 

च्रोर मे चं चल-गति सुर-सरिता । 

तुम विमल दहृदेय-उच्छवास 

सरीर में कान्त-कामिनी कषिता ॥ 
तुम प्रेम ओर मै शति । 
तुम सुरापान घन-अंधकार 
मै द्र मतवाली भांति 1 

तुम दिन-कर के खर-किरणए-जाल, 

मै सरसिज शी सुसकान । 

तुम वर्षो के बीते वियोग, 

मे दह पिछली पहचान ॥ 
तुम॒योग श्रौर मै सिद्धि । 
तुम ही रागानुग निश्छल तप, 
मै शुचिता सरल समृद्धि । 

तुम मृदु भानस के भाव 

श्मौर मै मनोरंजिनी माषा | 

तुम नदन-वन-घन-विटप, 

द्मौर मै सुख-शीतल-तर-शाखा ॥ 
तुम भाण ओर मै काया 
त॒म शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म 
भै मनोभोहिनी भाया । 


( १४८ } 


तेम पथिक वृर के श्रत 

च्रौर सै बाट जोहती आशा । 

तम॒ भवसागर दुस्तर, 

पार जाने की मै अभिलाषा ॥ 
तुम नभ हौ मँ नीलिमा, 
तुम शरद्-सुधाकर कला-दास, 
तै द्र निशीथ मधुरिमा । 

तुम गंध-करुसुम कोमल परागः 

मै मृदु-गति मलय-समीर ) 

तम॒ खेच्छाचारी सुक्त-पुरष, 

मे प्रकृत्ति-प्रम-जंजीर ॥ 
तुम शिव हदो मंद शक्ति 
तुम॒रघुष्कुल गौरव रामचन्द्र 
मै सीता अचला भक्ति 1 

तम॒ रण-तांडव-उन्माद्‌-नृत्यः 

मै युवति-मधुर-नूपर-ध्वनि । 

तुम नाद्‌ वेद अकार सार 

सै कवि श्छ गार-शिरोमसि । 
तुम यश दहो मद्रं प्राप्ति, 
तम॒ छुद-इ दु-अरविदे शुधच 
तो हू निम्न व्याप्ति ॥ 


लयारमसण्यलयन्विाहये 


सुपि क्ानच्दनः कन्तः 
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पन्तजी का जन्म केसानी जिजञा च्रल्मोडा मे हुश्रा था । श्राप युगातर- 
कारी कविर । श्राप (नवीन हिन्दी कविताः के जायं तोज्ञरा भी श्र्युक्ति 
नदीं होगी । श्राप छायावाद के प्रखल स्तम्भो मसे दहै । पर्ब्तवासी होने के 
कारण श्राप पर्‌ प्रकृति का पूग प्रभोव षडा | इसी प्रभाव ने हमारे साहित्य 
को एक निरुपम प्रङृतिषादी कि दिया। पन्त जी की प्रकृतिपूजक 
कव्रिताए जन जिन श्यं क कलस से श्रलक्रत होकर श्रपनी साकी 
दिखाती ह साप्य प्रमी श्रवाक से उन देलते ही रह जाते है । सु 
मार मावनाप्‌", निमर सी शब्द।बलिर्यो+ मनोहर कल्पना, ऊंची दाशेनिकता 
श्रोर तरल प्रजदपन्तजीकी श्रपनी बात है श्रौर ये इसमे परम सीमा 


५००९७ 


तक पहुंच गणएहं। हां कदी कदी शब्दों के फरमें पड्करर भाव पिद 
जरूर जाते दै । श्रापने ठुकरांत, श्रतुकांत सुक्तक्र सभी प्रकार की चीजं 
लिखी है । व 

ग्रन्थि, वीण प्लव, रुञजन, याम्या, युग.न्तर्‌ श्रौर पल्लविनी आादि 
श्रापकी रचनाएं हिन्दी सतार की सुन्दरतम चीज्ञो मसेरै, 


मोन-निमन्त्रेण 


स्तञ्थ उयोस्स्ता मे जवं संस्तारः 

चकित रहता शिशु सा नादान; 

बिश्व के पलकों पर सुकुमारः 

विचरते है जव सखप्न-्जान, 
न जाने, नक्रं से कौन, 
निमन्त्रण देता मुक मोन ? 

सघन-मेघों का भीमाकाशः, 

गरजता दहै जब तमसाकार, 

दीधे मरता समीर निःश्वास, 

ग्रखर भरती जव पाबस्ष-घार); 
न जाते, तपक तडिति मे कौन! 
मुभे इ गित करता तव मौन! 

देख वसुधा का योवन-भार, 

गूम उठता है जव मघुमास, 

विधुर-उर के-से मृदु इद्रार, 

फुसुम जब खिल पड़ते सोच्छवास ; 


( ९५१ ) 


न जने, सौरभ के मिस्र कौन, 
ध सदेश मे यजता मीन! 
लुञ्ध-जल-शिग्वरो को जब वात, 
सिन्धु मे मथकर फेनाकार, 
बुलबुल का व्याकल-संसारः 
जना बधय देता अज्ञात, 
उठा तब लहर से कर कौन, 
न जाने सुभे बुलाता मौन ! 
सवण, सुख, श्रो, सौरम मे भोर, 
विश्व कोदेती दहै जब गोर, 
विहग-कुल की कल कर्ट-हिल्लोर, 
भिला देती भू-नभम के छोर: 
न जाने, अलस-पलक-दल कौन, 
खोल देता तब मेरे मौन । 
तुमुल-तम मे जब एकाकार, 
ङंघता एक सथ ससारः 
भीरं कींगुर-षुल को कनकार, 
केषा देती तन्द्रा के तार, 
न जने, खद्योतो से कौन । 
मुके परथ दिखलाता तब मौन ! 
न जाने कौन; त्रये दयुतिमान ! 
जान मुम्हको श्रबोध अज्ञान । 


( १५२ ) 


साते ही तुम परथ श्रनजानः 

फक देते छिद्रौ मे गान ॥ 
श्रहे सुख-दुख के सहचर मौन! 
नहीं कह सकती तुम ह कोन ! 


परितन 
हुः िष्टुर-परिवतेन ! 
तुम्हारा ही तांडव-नतेन 
विश्व॒ का करुण-विवतेन ! 
तुम्हारा ही नयनोन्मौलन 
निखिल उत्थान पतन ! 
हे वासुकिं सहख-फन । 
लक्ष यलक्तिति चरणश तुम्हारे चिह्ध निरंतर 
छोड रहे है जगके विक्षत वक्तस्थल पर 
शत-शत फेनोच्छवघसित स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे है घनाकार जगती का च्रंबर्‌ ! 
अखिल विश्ब ही षर 
वक्र-क्ुन्डलं 
दिङ.मंडल 
अहि दुर्जय-विश्वजित्‌ ! 
नवाते शत सुरवर, नरनाथ 
तुम्हारे इन्द्रासन तल माथ 


( ९५३ ) 


धमते शत-शत भाग्य अनाथ, 
सततत रथ के चक्रके साथ! 
तुम नृशंस-ृप-से जगती पर वदु अनियंत्रित) 
करते ह्रौ संति को उत्पोडित, पद-मदितः 
नग्र नगर कर, भग्र भवन, प्रतिमाद्‌ खंडित, 
हर लेते हो विमव, कला, कौ एल चिर-संचित ! 
माधि, व्याधि) बहू-व्ष्टि, वात, उत्पात, इर्म॑गल, 
वहि, वाद्‌, मूकंप, - तुम्हारे विपुल सेन्य-दल, 
ह्‌ निरंश ! पदाघात से जिनके विहत 
हिल हिल उठता ह टल मलं 
पद-~दलित  धघरा-तल । 
जगत्‌ का अविरत हत्कंपन 
तुम्हाय दी भय-सूचन 
निखिल-पलकों का मोन-पतन 
तुम्हारा ही आमत्र ! 
विपुल-वासना-विकच विश्व का मानस-रतदल 
छान रहे तुम, कुटिल काल-छरमि से घुस पल-पल 
तुम्दीं स्वेद-सिित संति के स्बणं-शस्य-दल 
दलमल देते वर्शधपल बन, वारित कषिफल्ल 
नेश गगनसा सकल 
तुम्हारा हौ समाधि-स्थ । 


महादकी कमा 
( जन्म सम्बत-१६६४ ) 
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श्रीमती वर्मा फरुखाबाद की रने बली दहै । श्रापङी कर्णा श्रौर 
व्यथा पूण कविता छायावादी भावो के साथ ब्रहूुत दी ममेस्यर्शी श्रौर ददय- 
ग्राही बन गह हे | श्राप के वेदना-पीडित उद्गार श्रत्यन्त ही श्रठुमृति 
पू है । पिद्ले दिनोंश्रापने दुखमें भी सुख का श्रनुभव क्रिया श्रौर 
श्रभावको भी मंगलस्यमं देखा | ्रापकी रचना बहुत सुन्दर, सरस, 
प्रर प्रवाद लिए हूए दै । त्रापकरी रचनापर कुलं श्रग्रज्ञी शैली का 
भी प्रभाव है। 

रश्म, नीहार, नीरजा; सांध्य -गीत श्रादि श्रापक्न प्रसिद्ध कृतियाँ ह । 
श्रापको ५००) का सेकसेरिया पुरस्कार भी मिल चुकाहै | ग्राज कल श्राप 
इलाष्टबाद मं रहती है । दुःख श्रौर निराशा पूणं कविताश्रों मे श्रापको 
श्रप्रतिम सफलता प्राक्त दुई हे । 


बीन भी हू मँ तुम्हारी, रागिनीमभीदह्र' 


नद्‌ थी मेरी श्रचल निस्पन्द कण क्णरमे, 
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन मे; 
प्रलय मे मेरा पता, पदचिन्ह जीवन मे; 
शापरहू,जो बन गया वरदान बन्धनम; 

वरूल भी दू कूलहीन प्रवाहिनी भीदहूं । 
नयन म जिसके जलद वह त्र षित चातक हू ; 
शलभ जिसके प्रणमे बह निटुर दीपकदहू; 
पल को उर मे छ्िपाये बिकल बुलबुल दू; 
एक हो कर दूर तन से छांह वहचलहू; 

दूर तुम से हं अखण्ड सुदहागिनी भी हू ! 


( ९१५६ ) 


अग हू जिसके दुलकते विन्दु हिमजल के; 
शून्य दह जिसको च्छिद रपाँवड़े पल के; 
पुलक हरू वहजो पलाहे कठिन प्रस्तर भँ; 
ह वही प्रतिभिम्ब जो आधार के उरमे; 
नीलन मी हट सुनहली दामिनी भीहं! 
नाश भौ मे, अनन्त विकसकाक्रम मी; 
स्यागकादिनि भी, चरम आसक्तकातममी; 
तार भी, आघात मी, मङ्कार को गति भी; 
पात्र मी,मधघु माः मधुप मी, मधुर विस्मृति भी; 
अधरभी हू ओर स्मितिकी्चाँदनीमी हूं! 


[री पिन 


तुम मुभ से- ` 


तुम मुभ में प्रिय! फिर परिचय सक्या, 
तारकम छवि प्राणों मे स्मरति; 
पलकों में नीरव पद्‌ की गति; 
लघु उर मे पुलकं की संसृति; 
भर लाह हू तेरी चञ्चल 
श्रौर करू जगम सञ्जय स्या! 
तेरा मुल सहास अस्णोदय; 
परदे रजनो विष।दमयः; 
यह जागृति वह नींद स्वप्रमय; 


( १५७ ) 


खेल खेल थक थक सोने दो 
मे समभूरंगी सषि प्रलय क्या) 
रोम रोम में नन्दन पुलकित; 
साँस सस में जीवन शत शतः; 
स्वप्र सप्र में विश्व॒ अपरिचितः; 
मुमः मे नित बनते मिटते श्रिय! 
स्वगे मुभे क्या; निष्कय लय क्या | 
हारं तो खों अपनापन; 
पाङ" प्रियतम मे निर्वासनः; 
जो न वनू तेरा ही बन्धन; 
भर लार सोपौ मे सागर 
प्रिय ! मेरी च्व हार विजय क्या ! 


0, & > र 
बाल्लकष्णः कम नकन 


( जन्म संवत्‌ १६५४ ) 
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नवीन जी बड ही श्रलमस्त जीव है | इनका जन्म ग्वालियर राज्य के 
शाजापुर नामक कस्वे मेँदहुश्रादै। ये एस पस कसनेके बाद संयुक्त 
प्रात के प्रसिद्ध नेता--्रताप-संपादकस्व. श्री गणेश शंकर वियार्थं 
के सम्पकं मे श्राए। 

विद्यार्थी जीने इन्दं कवि के साथ रष्टय काये-कत्तां भी बनाया । 
यह बड़ प्रतिमा शाली कवि, निव्र॑घ-लेखक, ग्रौर वक्ता है । इनकी 
प्रनेक कविताश्रोमें प्रेम श्रौर सौदये की श्रनुमूति मी है, तो श्रनेक 
फविताश्रो मे राष्ट्रीयता की उग्र भावनां भी । ग्रनेक कविताश्ों मेँ ऊचे 
छ्रध्यात्यिक भाव मी दह। 


इनके भाव, भाष शरीर शेली म सरसता, प्रवाह श्रौर रोज ई । 
इनकी कविताश्न का संग्रह कु'कुम नामसेह्छपा है | 


र्न्‌ - सुन श्न 

रुन-खछुन-सुन स्मुन अुलन रस्लन नुन । 

मेरे लालन कौ पांजनिर्या 

खनक रहीं मेरी शओंँगनिर्यौः 

प्रौचक श्राकर धोरे-धोर 

सुन ्ञेतू मेरौ स्राजनि्ँ 
ना जानू केसे पाया है यह धन ररी पड़ोसिन सुन्‌ । 
रुन-सुन-सुन रलुन॒सुलुन स्तुन खलन ॥ 
पोजनियों को खन-खन से तन-मन मे उठती मंकृतियां । 
ठमी ठगी-सी रह्‌ जाती हू लख-लख चरण अलंकृति्याँ । 

लल्ला उठ उठकर गिरता है 

धूल-भरा हसता फिरता है 

लालन का इस अस्थिरता में 

धिरक रही जग की स्थिरताहै। 


( १६० ) 


अज विश्व की रौशवता मम आंगन चराई बन निरगुन 
रुन-मुन-मुन र्सुन नुन रतून सुवन ॥ 
किलका मेरा लाल किमेरे हियमे हु्रा उजेला-सा; 
रोया जया विश्वो गयाकरि मेरे लिए अकरेला-सा। 

आसू-कण बरसति श्राना, 

लार-तार टपक्राते जाना, 

मेरे घर अगन मे आली, 

रुदन-हास्य का. भरा खाना; 
मेरे स्मरण-गगन मे गूज रही है इसकी छ्युन-लुन-दुन 
रुन-मुन-मुन स्नुन छनुर र्न खुलन ॥ 
बड़ी भाग्यशालिनी बनी भैं, हिय हुलास, मन मस्त हु 
मेरा ऋपनापन मेरे नन्ह स्वह्प मे व्यस्त हृश्रा । 

व्यस्त हुखा अस्तित्व अलग-सा 

वह्‌ मिट गया स्वप्र क जग-सा, 

ली लुट गहरी मै जवसे 

आया है यह्‌ कोई ठग-सा, 
युमे लट ले चला शिलकता मेरा छोटा-सा चुन सुन । 
रन-सुन-खुन रुन लुन स्लुन सुलुन ॥ 
पनापन खोकर पाया है मने अपना रूप नया, 
उसे गोद मेँ लेकर मेरा. श्रा स्वरूपः अनूप नया । 


( १६१ ) 
एक हाथ में अभिलाषा को, 
द्जे मे सारी आशा को 
वाध मुद्ियों मे वह डोलत 
करत सफल सात॒भाषा को 
मा-मा सुख से कहता है, पाँ जनियों से बजता डन इन । 
रन-जुन-खुन स्युन सुलन स्वन सुलुन ॥ 


श्राज विश्व-शेशव श्रपनी गोदी मे खिला रही हँ मै, 
सुविगत वतमान मधुर भावीकोपिला रीरहम। 
शत॒ शत संस्कारो की धारा 
मेरे स्तन से बही दुधारा, 
वन कर पयस्विनी करती ह 
मै भविष्य-निर्माण दुलारा । 
मेरे शिशु मे प्रगटी मानवता की रुचिर पुरातन धुन। 
रुन-मुन-सुन स्नुन युयुन र्लन भुलुन ॥ 


~< 


जगन्न ककखाद्‌ मिलद्‌ 


[ जन्म सम्बत्‌ १६६४ | 
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इस युग के उत्कृष्ट कत्रियों मे मिलिंदजीका ब्रहून ऊँचा स्थान 
ह | इनका जन्म ग्वालियर राज्यके मुरार नामक स्थान मे हूच्राहै। 
बचपन से इन्दने राष्ट्रीय विन्यालयों म शिक्ता पाई ग्रोर राष्ट्रीय वातावरण 
मे पले । इसी कार्ण इनके विचासे मे श्रोज, प्राजलता,संयम, सालिक्रता, 
श्राध्याल्यिकरता तथा रष्टरीयताके दशन म्लितेरै। इनकी भाषाभी 
मजी हुई होती हे। 

इन्दे भारत के विभिन्न प्रातो मे जेते राजस्थान, संयुक्त प्रात, महा- 
राष्ट्र, बंगाल च्रौर मध्यभारत मे रहने का तथा श्रनेक प्रतीय भाप्रश्रो 
कां साहित्य पटने का श्रषसर मिला है इस कारण इनमे मारतीय 
संसृति का त्रच्छा सामंजस्यदहे। स्वर्गीय खीन्द्रनाथ ठाद्ुर कौ विश्व- 
मारती मे यह हिन्दी के प्रोफेसर केषूयमे कायं करतेर्देहै। 

इनक्री कविताश्रां का एक संग्रह जीवन-संगीत के नाम से प्रकाशित 
हुश्रा है} इनका प्रताप-प्रतिज्ञा नायक दहिंदी-नाटक-जगत कौ एक च्मूल्य 
सम्पत्ति हे । 


प्राजकल इनका जीवन रष्टरीय कायौ मे लम हुश्रा हे । 


५.1 


तअरनुरोध 


जीवन-पथ की अमिट अमावस 

बने निमिष मे स्वगं समानः; 

विखरा दो उदार अधरों से 

किरणों की उञ्ञ्वल मुसकान 
एक श्रनि ख्प की उवा, 
देवि, जला दो तिञुवन मेः 
जिसमे श्रशिव, अत्य, च्रसुन्दरः 
हो सब भस्म एक क्षणम, 

रग दो मेरे स्वप्न, सजनि, सखव 

जीवन मर्ण श्रुणु करदो- 

जन्म-जन्म का शून्य पात्र यह्‌ 

आज वद्‌ भर मे भर दो। 


( १६४ ) 


कु र द 

घर-घर गाने चली भक्ति जब 

गिरिकी दृदृता का गुणगान, 

उसी रात, उरचीर, प्रमकी 

गगा पट पड़ी गतिमनः 
गायक मुंमला जाता हैः 
हाय, युगो कफे संयत! क्योतू 
पल भर में बह जाता हे। 

लिखा महानद - महासिं के 

महामिलन का उयोँही गान, 

टेढौ - मेदी निकल पंक्ति 

विरह-गोत बन गई अन्नान । 
कचि कुण्ठित हो जाता षै, 
ए अनन्द, वेदना मे क्यों 
तू लय होता जाता है? 

्मङ्धुित करने चलौ तुलिका 

ज्योही विस्तृत नील गगन 

किसी नयन का लघु तारा 

खिच गया चित्रपट प्र तत्त्तणं 
चिघ्रकार चकराता है) 
एे असोम, क्यों तुसीमामें 
प्रतिपल वंधता जाता है! 


{ ६६२ । 
जीवन-दीप 


जिसको एक मलक पातीं तो 
रवि-शशि की पलक मुक जातीं 
पूणे पयोनिधि को माद्कता 
मधु की दो लघुवृं दें पातीं । 


विखरी चीशार्पि 
महामिलन का सर भर श्मातीं, 
एक-एक शतद्ल के उर में 
लख-लाख श्रांखे खुल्ल जाती, 


व्ही प्रकाश, इसी में चिप करर, 
चुपके से जब देते हो भर, 
मेरा लघततम सीवन-दीपङ 
कह उठता है विस्मित हो कर-- 


क्या इसलिए क्रि फलाद 


कण-कण पे प्रकाश को प्यास, 
लघुतम स्तेह-पाच्र मे, प्रियतसः 
भर दते हो परम प्रकाशश्च । 


= (> 
हार्डष्णं "कमी! 
॥ जन्म सम्बत--१६६४ |] 
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प्रमी जी का जन्सस्थान खरालियरक्रा गुना नाम कमव्रादै | प्रेमी 
जी नेमर्गिक कवि है । इनकी प्रतिमा शैशव से कविता की श्रोर भी श्रौ 
परिणाम-स्वरूपय किशोरवस्था मेदी ग्रो जसी एक सुन्दर स्चना 
का दशन दूश्रा | इनकी स्वनं कर्णा शौर वेदना का भार वहन करिए 
हुए आई" श्रौर क्रमशः इन्होने सादित्य को दर पकार कौ सुन्दर श्रौर 
मानिक निधिर्या त्रित कौं | श्रनन्त के पथपरः प्रमी की वह्‌ रचनाहै 
जो रहस्यवाद के श्रेढतम काव्यो मंग्खौ जा सकती दहै। (जदूररनीः 
पुस्तक में यवादी मावोका कराप्रल शरीर गम्भीर ग्रमिव्यञ्लन करिया 
गया है । श्रापक्री कवित श्रनुनृति धान ग्रौर प्रसाद गुणएपूणे हेती है । 
श्राजकरल प्रणय-वेशु का वाहक प्रमी विप्लव की चिनगागयँ उडाता 
नज्ञर्‌ श्राया है । श्रग्निगानः पे दी एक रचना दै । इन्डनेहालमेदी 
एक श्रौर कविता संग्रह निकल्लवाया है जिसका नाम ध्रतमाः ३ । 

नास्यकारो मं इनका सानी नदीं ! रामचन्द्र शुक्ल ने प्रसादजीसे 
प्रमी जीको कृं श्रंश में त्रच्छा बताया है। स्वणैविहान, रक्तावन्धन, 
पाताल विजय, शिवा साधना, प्रतिशोध, श्राहुति, स्वप्नभंग, छया श्रौर 
बन्धन इनके नाटक है । शस्ता बन्धनः पर इनको मानधिह्‌ पुरस्कार व्राप्त 
दे चुका दै । इनसे ददी सारत्यि को बूत श्राशायें दै। 


द्मर उयोति 


र्‌ 

मुके होलिका चली जलनि, स्वयं भस्म हो गई श्रमागिन। 
स्वयं कालका प्रास बन गदे मुफको खाने बाली बाधिन। 
जिस दिन जगत्‌ मरने मुफरो भरकर लाया विप्र का प्याज्ञा। 
उख दिन मुममे अमर अ्योति वन भूम उठा जीवन मतवाल्ञा । 

अमर अ्रनल-पक्ती हूं मै तो, 

मुञ्को मरनेकाक्या मयदहै! 

मेरीराल्ल जी उठी फिरसे; 

होता जग कोयो विस्भयदहै? 

८९ 

मेय अांखे चसक रहीदहे नन -के सन्तत्र मे जग-मग। 
गाड़ रहाहैमेरीश्रँलों मे क्यों तप्त शलाषा्दै जग । 


( १६८६ ) 


मेरी कायाकीरग, जगकी राहोंकौ बिषरी रेखा । 
मेरे पथ के दीपक कोक्यों व्यथं बुखाने चल्ली दवार" 
सधकार को मैने अपने 
ऊपर ऋओह्‌ लिया चादर सा। 
मेरे लिएमरणकाषर भी, 
सुकर जीवन-धनके घरसरा । 


= 
4 


मेने शअरपने बोजबो रखे है विष्य के मैदानो मे 
सुञ्चको कूट रहे हो क्या तुम अपने श्रे श्वलिहानों मे । 
मेने बिठा लिया रमरिःश्शिको अपने ्रंवरसे प्राणो मे 
मुञ्च पर व्यथे चलाता है जग विप भर-मर तीखे बाणो में, 

कोमल रोम बन गप जगके 

शत-शत शर मेरौ कायामें। 

जीता कब तक जुर्म बचेगा 

मेरे शासन की हाया मे। 


1 
मैरे गीत बन रहे निम्र, प्राण बहर्है है सागरमें। 
मुद्ध भरने कोश्राएहो तुम स्रोद्धेपन कौ गागर में। 
मेरा मोन मुखरो उठ्ताहै भूकम्पो की हल-चलमे। 
मेरौ श्तमा वज बन जाती प्रलर्यैकर जलदो फे दल में। 


( १६६ ) 


ॐँचे-ञ्वे . महल उटाते 
है क्यों मेरे अ्ागे मस्तक । 
टिक सकता है गवे किसीका 
महा कालके प्मागे कब तक्‌ ! 


५ 
बहते है मेरीद्धाती पर जगत्‌ जहाजों से सङ्कचाते ? 
मुभको मछल्ली समम फंसाने को तुम अपने जाल बिद्धाते | 
मेरे प्राणों मे तुम मांको, तुमसे कितने वहां सो गप। 
विज्य खोज्ने जो मआएथे, विफल्न हौ रए, स्वथ खो गए। 
मने लाद रली युग-युग से, 
श्मपने सर पर वसुधा सारी) 
शोषनाग का फन काटेगा 
जग के साहस की बिहारी! 
६ 


मैने जान लिया है जीना, मरना, खिलना, फिर मुरम्ाना 1 
मेरे लिए एक है दोनों भैरवं या विहाग का गाना। 
जीवनश्रोर मरण दोनों है प्राणों कै ताने बनेसे। 
भ नरहूगादोर्नामे से, एक चीज कैभिट जाने से। 
तुम तलवार उठाकर श्राए; 
मेरे सिर को आज उड़ने) 


( १५० } 


क्रिसने किरणों को काटाहै, 
क्रिस पर श्राए शक्र चलाने। 


५9 

स्वागत शीश क(टने वले, स्वागत मुभा भिटने बाले! 
दे तलवार युफ,मैँभरदू अपनेही लोह से प्याले। 
यमे जलाने को आए हो श्रपनी श्राग बुभाने वाले! 
देखो, नभ मे नव-जीवन पा हसते शीश चदनि बाल्ञे। 

दीपक से दीपक जलताहे, 

्योति अमर मां कमन्दिर्‌ को। 

तुम दीपक कौ उयोति वहा दो, 

वत्ती काटो मेरे सिर कौ) 


याचना 


हे प्रमु. हे प्रभु जीवन दो 
प्रधी शरावे, बादल बरसे, त्रिजनी कड्के। 
भय-विह्वज्ञ हो सारे जगको छाती धड्के ! 
छशंकित होज्ररानफिरभीएेसा मनदो। 
हे प्रभुः हे प्रभु जीन दो! 
लर लहर, डगमग-डगमग नौका डोले ! 
उन लहो मेयमका पागल डमरू बोते। 
रोक नहीं नाबकोरेपी मुफे लगन दो । 
हे प्रभु, दे ग्रमु जीवन दो ! 


रत्मकमार कां 


| जन्म सम्बत--१६६२ | 
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रमक्कुमार वमां का जन्म मध्यप्रदेश के सागरज्जिले के एक गाँव मं 
हृश्रादहै। ये वरचपनसे दी शित्ता-रेत्रमे पटु रदे रै। कविता का शौक 
भी इन्द बचपन से रहा है । 

इन्होने हिन्दी मे एम-ए क्रियादै श्रौर श्राजकल इलाहाबाद विश्व 
विद्यालय मे हिन्दी के प्रोफंसर ह। 

श्मापकरी कविताश्रों मै त्रध्यात्मिक भावनाश्रों के साथ सरसता भी है। 
श्ननुमूति श्रौर कल्पना दोनों चीज्ञा का सःम्मश्रण है । इनकी वीर हमीर, 
कुल-लललना, चिनत्तौड्‌ को चिता, रूग-राशि, शुजा, नूरजहां तथा निशी 
वित्र रेखा, श्रौर चद्रक्गिर्ण नाम कविता की पु्तक प्रकाशित हुदै हं । 
इनके श्रमिरिक्त एकर एकांकी नायको का संग्रह, करवीर का रदस्वाद, शरोर 
हिन्दी-सा हृत्य का समालोचनात्मक इतिहास श्रौर सादित्य-स्वना नामक्रौ 
पुस्तके भी पी ई । 


९००९ 


एक प्रश्न 


घटा घुमड़ कर आई । 

घोर घनी घहरी धरिरकर भी 
पूरी बरस न पाई 

नभ कौ रेगभूमि पर उसने 
विद्युत मे नतेन कर, 

सकर मुक्तावलि की माला 
चून्द्‌॑ वृन्द वरसाई । 

उसे ज्ञात हो गया किन्तु, 
मिथ्याहे नम में रहना, 

इस पथ्वी पर गिरकर उसने 
मेरी सी गति पाई । 


( १७३ ) 


शांति नहीं हे इस बन्धन में 
किसी मति रहकर भी , 
राज घटा ने रो-रोकर यहं 
दारूण कथा सुनाई । 
प्रभो श्रश्च क्यों दिये खिको 
क्यों करणा इस मन कोः 
सल्चाने के बदले तुमने 
मेसो गत्ति उलम्पाई । 


श्रनुभूति 

प्राज्ञ देख ली अपनी मूल्ल। 
सुन्दरता के चयन हेतु 

तोड़े म॒रभने बाले फूल 
जिस जीवनम हमे श्चरथसे, 
निकल रहा सासो के पथमे) 
रात्रि-दिवस की श्याम-इवेत गति, 

सममः रहा हू मे ऋअलुकरूल । 
समय हेला, सुख उसको जाना , 
यह्‌ जग तो था एक वहाना। 
ये रह, ये नक्त छु नहीं, 

नम भँ र्हसती दै छ धुज्ञ ! 

अजदेख लौ पनी भूल। 


( १८४ 


चन््र-~-किरण 
यह॒ चन्द्र-किरण मू पर आई । 
साहस तो देखो नभवासिनि, प्रभ्वी पर यह नव-छवि लाई ॥ 
एकाकीपन का लिए भार, 
तम के प्रदेश को क्रिया पारः 
प्रतिक्षण विस्तरत हौ रेख रूप, 
भ्र दिया विमल तन तार-तार । 
मेरे दग मे खोकर उसने, बोलो, क्या जीवन-निधि पाई॥ 
तज नचत्रं से पणं लोकः 
्राल्लोक छोड; निज उयोति रोक 
मेरी प्रथ्वी जो है मलीन, 
जिसमें है पीड़ा रुदन शोक | 
उसमे अने के हेतु न जाने क्यों इतनी यह ललचाई। 
यह चन्द्र-किरणमू्‌ पर श्माई । 


पाटित्त उदक्शकर मट्‌ 
[ जन्म सम्बत- १६५५ | 
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भद्रजी का जन्म ज्ञिला बुलन्दशदरमें हुश्राहै। सन १६१८ से 
श्राप हिन्दी में लेख श्रौर कविताएं लिखते रदे है, किन्तु नियमित रूप से 
१६२८ से लिखा हे। 

श्प पर सस्कृत-साहित्य का ब्रडा प्रभावदहै, इसी कारणं कार्यो 
शरीर नायको कौ भाष्रा पहले जटिल होती थी | श्रभ यह समय के प्रवाह 
के साथसाथश्रा गएरहै। 

द्मापकरी स्चनाश्नो में श्रध्याल्पिक भावनां प्रचुरता से मिलती है । 
श्राप नेक कविताश्रों मे निराशावादी दिखाई देते ह । साहित्यिक दुनिया 
मे आपका त्नच्लो मानदह। 

श्रापके विसंजन श्रौर रका नामके दो कविता-संग्रह, तच्शिला 
श्रौर मानसी नामक. काव्य, श्रौर मलध्यगध। विश्वामित्र ओर राधा नामक 
प नारक छपे दै | गयम श्मारने कई नायक लिखे है | 


पथिक सं 


चल तू अपनो राह पथिक, चल, तुभ के विजय-पगजयसे क्या? 
भवर उठ रहे दहै सगरमे, 
मेघ घुमडते है अम्बर मे, 
रधी श्रौ? तूफान डगर मे, 

तमको तो केवल चलना, चलनादहीदहै फिर हो भमयसक्या? 
चल तू" 


इस दुनियां मेँ कीं न सुख है, 
इस दुनियां मे कदीं न दुखदैः 
जोवन एक हवा का स्खहै, 
चलत्‌... 


अरेःथक गया!फिर बहता चल, 
उठ, संघर्षे से अटता चल, 
जोवेन-विपस-पन्थ- वदता. चल, 


{ १७७ ) 


अड़ा हिमालय हो यदि रगे ष्वद किं लोट" यह संशय स्या? 
चलत्‌ `` 
कोड रो रोककर सब खोता, 
कोड खोकर संखसे सोता, 
दुनियां मे एला दी होता, 
जोवन का क्रय मरण यहां पर, निरि वत्त ध्येय यदि फिर त्षथ क्या ? 
चल तू अपनी राह पथिकः 
गोत 
हो गया यह्‌ हास मेरा सब कहीं उपद्ास क्यों ? 
मे तिमिरमेंद्रूदताहरं दद्य का उल्लास स्यो ¡ 
मुक्त तारकं निचय ऊपर 
खोजता क्या उतर भू पर 
तू धरा का दीप बन जलः मागता आकाश क्यों ! 
हो गमया यह दहस `` 
वृन्द सा अधिकार मेरा 
चमक लेघुःपर गुर अधेरा 
मरधेरेमेलेरहादहं दामिनी को अश स्यां! 
हमे गया यह्‌ हास 
मेद्य की कह न पाया 
ससा टल विर्‌ आया 
फक पहिज्ञे दूर कोई फिर बुललाना पास क्यो! 
वन गया यह्‌ हास मेरा सव जगह उपहास स्यां ¢ 


{ १७५८ ) 


मेघ"गीत 


रागये घन मोतिया काहारले, 

नाल नभकेहदयमें सब प्यास सायनकीक्ियेवे; 
जलन अपनी को बुफाने अश्र सेतर दिल कियेवे 
किसी ऋन्दनके स्वरों से मूच्छनाएं राग की भर, 
अगसी भरकर हृदयम स्वक्रर मुक्तादल् लियेवे, 
श्राह भर भर गिररहेह किसी प्रिय काष्यार ज्ते। 
रागये घन च्राुश्मोंका हार ले ।॥१॥ 

सदा आंसू बन बहा दिल प्रेम पन्थाम च्लेजो, 
प्य।र्‌ उनका जल उठा सब किसी रवि-मणि से भित्ते जो, 
सद्‌। अपनापन भुला चिनगारियों से उड रहे वे 
सदा सिरहाने खड पतभड हसे उप्त पथ चक्तेजो, 
रौर जीवन मे पराजित गजना संसार ल्ते। 
श्रा गये घन ांमुश्रोंका हार ले) 

रात श्मपनी आग की चिनगारियां लाद बुकाने, 
शौर पल्‌. मे उफनती सांस कौ मदु तह विठाने, 
यह उसी की साध पानी हो गगन के अङ्क फेली, 
रे, उसो कौ साध मेँ कुक रोप जीवन-त्तषण सुलाने, 
चुणिक जीवन मे श्चनक द्न् पारावार ज्ते। 
म्र गये घन मोतियों काहारन्े।२। 


हारकं रायः भ्वच्कनेः, 
[ जन्म सम्बत- १६६५ ] 
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वच्चन जी का जन्म इलाहवाद मेँ हुश्रा है! बच्चन जी काकवि- 
जीवन श्रा्य॑-तमाज के मजनों क श्नुकरण करने से प्रारम्भ हुश्राथां । 

काल्ेज-काल मे इन्दौने कुदं कहानियां भी लिखी थीं । 
वच्चन जी हिन्दी के नवीन कवियों म ससे त्रधिकर लोक-प्रिय ह । 
इन्दोने उमर खेय्याम की रुवाइयात का हिन्दी श्रनुवाद किया, तथा मदिरा 
से सम्बन्ध रखने बाली “मधुशालाः (मधुबाला? च्रोर ^मधुकलशः नामकौ 
कविता पुस्तके लिखीं । बचनजी जवर इन रचचाश्रं को श्रपने मधुरकण्ठ 
से सुनते दै तो खोता भूम उठते ह । इनके निशा-निमन्त्रण्‌ शरोर एकांत- 
सङ्धीत नाम से टे छोटे गीतों के सं यह्‌ च्रभी प्रकाशित हुए है । इनमे 


इनकी कविता की धारा मदिराबारसे इट कर छायावाद की श्रोर 
बदी हे । 


इनकी भावना्फँ ससल, ओर सरस भाषा खयष्ट श्रौर मुहाबरेदार है । 
प्रवाह इनकी कविताश्नों का विशेष गुण हे । 


कहते हैँ तारे गाते है । 
कहते है तारे गातेहे। 


सन्नाटा वसुधा पर छाया, 
नम मे हमने कान लगाया, 

फिर भी अगणित कंठों का यह्‌ राग नहीं सुन पाते है! 
कहते है तारे गाते द । 
स्वगे सुना कर्ता यह्‌ गाना, 
प्रथ्वो नेतो बस यह्‌ जाना, 

अगणित श्रोस-क्णो मे तारों के नीरव आँसू श्माते दें 
कहते दह तरे गातेदहँ। 
ऊपर देव, तले मानवगण, 
नभ मे दोनों गायन-रेदन, 

` शग सद्‌ा ऊपर को उठता, रसू नीचे भार जाते दै । 
कहते हैँ, तारे .गातेढ 


६ १८१ , 


मने खे्ञ किया जीवन से 
मेने खेल क्रिया जीवन से! 


सत्य भवन मे मेरे अया, 
परमै उसको देख न पाया; 
दूर न कर पाया जै, साथी, सपनों का उन्माद नयन से ! 
मेने खेल क्रियो जीवन से! 
मिलता था बेमोल मुभे सुख, 
पर ने उससे फेय मुख 
मै खरीद बैठा पीडा को यौवन के चिरसंचित धन से! 
मैने खेल किया जीवन से, 
थे बेटे भगवान हदय मे, 
देर इई युको निणेय मेः 
उन्ह देवता समश्चा जो ये छु भी श्रधिक नदीं पाहन से। 
मैने खेल शियः जीवन से! 
मत निर्नाण करो 
श्रव मत सेर निर्माण करो! 
तुमनेन बना युको पाया, 
युग युग वीते मे घबराया, 
मूलो मेरी विह्वलता को, निज लञ्जा का तो ध्यान करो! 


( ९८२ ) 
अव मत मेरा निर्माण कयो! 
इस चकौ पर खाते चक्र 
मेय॒ तन-मन-जीवन जजर, 
हे कुम्भकार मेरी भ्र कोच्रौर न च्व हैरान करो। 
अव सतत सेरा निमीण कसो । 
कटने की सीमा होती है, 
सहने की सीमा होती है, 
कुछ मेरे भी वश मेँ, मेरा कुक सेच सममः शपमान कसे। 
वमत मेरा अपमान करो । 


वोर 
प्रचलित चालू 
पयश=बदनामी 
्राध्या=श्रद्धा 
साधना = अभ्यास 
दीत्ता=गुरूमन्त 
अनायासनअचानक्‌ 
 ब्द्धि=वदती 
प्रभावअसर 
विकसित-फैलकर 
साकार-रूपरंग वला 
निराकार = रूप रंग हीनं 
स्थापित=कायम 
अवतार-जन्म लेना 
(ईश्वर का जन्म जेना) 
खण्डन~=गलत सिद्ध करना 
वास्तविक=~असन्ली 
पांडित्यविद्रत्ता 
तत्व-सिद्धत 
जंत्र=वाोजा 
हार = वाला 


॥ 


न=शान 

सु भाय~स्वभाव, श्रादत 
गहि=पकड 
थोधा-खःली 

उद्र-पेट 

सांईै=मालिक 
जिउ=जोव 

नाना = बहुत 
गोधन=गाय-बेल 
गजधनन हाथी 

वाजि घोडा 
खान=भण्डार 
आरसी-आई्ना, दपण 
लखा=देखना 

अलख = दिखाहेन देने वाला 
गवे-घमरुड 

काल = स्यु 

कर हाय 

केश~बल 

केरा-~-का 

असनएेसा 


परभातनसवेरा, प्रमति 
जस=जेला 
पीर~परिडत 
पीर=कष् 
काफिर=पापी 
तासों-उससे 
धायनदौडकर 

तर = फक, भद्‌ 
उपजेपेदा हो 
में = खाते हे । 
संचे~जमः करती हँ 
परमारथ-उपकार 
धरा = रखा 
अह्‌ार~खान) 

जुग = समय 
मया-हुत्रा 

कुंडल नाभि) दुडी 
मग~हिरन 

घट = शरीर 
पीव=प्रियतमः 
तर=नीचे 

जनि मत 
हेत=प्रेम 

हरिजन परमेश्वर के भक्त 


( १८४ ) 


| मूलक देशः ज्ञमीन 

। इदस 

चेगम्वर = अवतार 
एरना = प्रजा, रेय्यत 
धरन=प्रध्वी 
भुवनन्दुनिया 
ठाठ=ढचा 
एंचतनखीं चते 
निक्सतन निकलता 
हस=रात्मा 
अगम=जिस पर चल्ला न जासक 
पन्थ = रास्ता 
सूरे-वीर 

दोज्ञख= नरक 
जोति~व्योतिः प्रकाश 
घ्राक=धूल 

भांड = वतन 
काष्ट~लकंड़ी 
त्पापक~फला हु 
अरूपे-रूप, अक्रा 
मू ए-मर गए 
मरम-=मेद 
रसरीन=रस्सी 
अ्राछतहोते हुए 
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इपासा--भूरवा 

मलिक युसम्पद जायसी 
प्मङ्धित-चिचरित लिखा 
एषफरूप~ऋअभिन्न 
लोक्जिक=सांसरिक 


छलौ किकनसंसारसे उपर दृश्वरीय। 
अध्यात्मिक~ात्मा रर पर- 
सात्मा संबन्धी 


कलाम-कथन, कहना 
संस्करति-सभ्यता 
श्रेयस्कर शुभ 
उत्करुष्र-ऊः' चे 

दु ल्ारीनप्यारौ 
सुशा=तोता 
सजारी-विल्ली 
पाँखा=पद्ु 
टँखाचदोग्, पलास 
ज!वत~जन्मते ही 
भख=भनत्त, भोजन 
पाटन पत्थर 
पतङ्धपर्तिगा, कोड्‌ 
सेवर~स्मर्ण, याद्‌ 
लहि-लेकर, पाकर 
विछाह=वियेग 


(५ 


= 


५ ९८४ ) 


संवरनान्स्मरण्‌ 
छगली 
सत~श्रस्त 


 गहनहि-पमहण को 





== -- -~~ 





= 
._ ---- ~~ 





नख तन्ह~नकघों 
पालि-्वँष 

चुये-गिरे 

उये=उदय हुए 
चछिहुरि=क्िटकः बिखर 
संकेत=संछुचित 


| सु्ररासुच्ा, तोता 


दर्ह-क्या जाने 
परेवा=पक्तो 
तहिद्मद्‌न=तमी 

बाट्‌ =रास्ते 

पासे 

लीले = निगले 

ग्ट दवाना 
टीज्ञे=छाड 
कलि्ासम 
विद्याधन्काधा, शकारो 
दुका लगाना 
पद्गनपेग, कदम 
वचौँपतन= चोपता, दवता 


( १८६ ) 


दि्उनह्दयमें 
ऊय 
पराही=भागे 

खँ चा=पक्ती फंसाने का बांस 
लासा-सोद 
चअरुमा--उलमभ गया 
मेलेसि~डालः 
डली=भोश्या 
खरभर्ही~-ललमलो करें 
उहन= पद्ध 
चिरिहार=-चिडोसार 
छअ-्रौर 

लगो-लग्गी, बाँस 

जार जाल (जाल) 
फादा-करूदा 

हि डो ल=भूला 
वइरिन्दनवेस्याीं 

छर स्रार-परिवार, कोलादल् 
फरउरी- फलाहार 
गिरिल-व्र्त 

्ङ्=ग्रोट 

धरानपकड़ा 
खुरक~खटका 
फ्[द्‌=फन्दा 


~~~ 
क 





धरऊ=पकडं 
उघेलाउध)र! 
गिर-गला 


निसिना-त्रष्णा 


खाधू=खा जाने बाली 
छपाना = छिपा हुद्ा 
अपाना = अपना 
मसटि = चुप्पी 


दरद्‌ास 


। परिवार~कुटुम्ब 


जन्माध~= उन्म से अपे 
त उजित~शर्माए 


` गेय गाये जा सकने वाक्त 





प्रसाद गुण-सरलत। 


लालित्य=धघुरत्‌ः 


स्वा माविक~विना बनावट 


सामञ्जस्य=मेल 


। वात्सल्य-छोरां के भरति स्नेह 


मूतितप्रतिम 
नितांन=चिलक्षुल 
ममसपर्शी -टदय को छूने बाली 


। सख्यनदोस्ती, भिच्रता 


अभ्रणी-नेता 


` उडगन = तारा 


खद्योत जुगनू 


( ९८७ ) 


टीका = उपरस्प्रा | 
जा == जिस | 
क 
जहे तायग। 
७ 
वे ग~जल्दो 
काट्ो-निकालीो 
सुभिरिन्यादेकर 
जसकोरति=नेकनामी 
दुलंभकःटनाईसे प्रा् 
सत्संगतिन्यच्छो संगति 
अनत=दृसरी जगह 
पनद्ध) य त्तो 
महातमनप्रहारप, महिमा, बड़ाई 
दुम॑तिनश्रष्र बुद्धि वाला 
मधुकर भोर 
अम्बुज-कमल 

५ भर (~ 
कःमधेतु~एक पौराणिक गाय 
जिससे मांगी हृदं सब चीजं मिल 

सक्रती ह । 
छरी-=वकरी 
् 

मल्हा वे=पुचकारे 
धरोट 
अन्तरन्बोच 
भामिनि=पननो 





लौ ~ तक 


1 


लसति=शोमा देतां 
सु भगन्दर 
राजतन्सोमा देता 
सेववा-धनुपदन्द्रधनुप 
चिद्कुर= रोड़ी 
हरत~छी तनी 

वगर द-फलाता 

कञ्च कमल 
अलि-चवली= भरो का मुरुड 
सेत~=समष्टरद 

तुना सुन्दरला 

दु तिति, चमक 
विउ्जु-=विज्नली 
जोचतिः-देखती 
पात्रस~वपां 

रग चीन्दूबी 

च ि-=सप्य 


 भूखीनलीजी 


पतूर्वी=दोना 
सुरभी=गाय 
चनछ=वछड 
खरिकन्वाडा 
मुकताहल-~= मोतो 


मीरावारं 

तल्लीननडूबी हुई 

अचस्था~उम्र 

विस्मरत=भूतती 

ठ्यतीत~=ल्रतस 

स्रोत=फरना 

रूपणनख्पसे, दौर पर 

अदि्निंश=रात-दिन 

उपासनानपूजा 

तिलांजलि-छोडना 

ई प्सित=चाहा हुमा 

टर दिगो चर्=दिखाई 

विमुगधक।री= मोहने वाले 

भिधित=मित्ञे हूर 

सात्म-निवेदितअपनी चात 
कटती हृ 

लष्ित=जान पडती 

प्ेमातिरेकन्प्रेम की अधिकत। 

सरे चल 

निकस्या=निकला 

कमट~=क्ष्टुखा 

पणाय श्रपनाया 

खेवटिय{=नाविक, मनह्नाह्‌ 

भव-सागर~संतारं रूपी सागर 





जोदे=देभ्वा 

सगासंबन्धी 

त्रिविधञ्वाला=तोनां ताप 

नख-सि घौ-नाख॒न से शिखा 
तक, प्रत्येक ग 

श्रो मरन=रेश्रये भरने वातै 

मघवा=इन्द्र 

त।रनतरननतारने बालों को 
तारने बाला 

पीतांबर= गेला कपड्ा 

विवेक सद्वु द्ध 

स्थाव, =ठहरा हृच्रा 

जगम चलने वाला 

छुद्रत = प्रकृति 

छर वःन=वलि 


। तन्दुल=चावल 


चेतन जीवित 
अजर-दअमर=न मिटे बाला 
बन्दौ = दासी 

कानिः=रीति 

विलोड=मथी 

तारो-~पार लगान्नो 
सरसो~पूरी होगी 
चारो-खिडको 


# 


अविनासो-नाशन होने बाल्ले 

सुरत-निरतनभ्यान-म्र होना 

दिवता =दौोपक 

संसा=संदेह 

गो० तुलसीदास 

कर तिया =रचनार , पुस्तकं 

प्रसिद्ध मशहूर 

जीवित=ङिदा 

अनुप स्थिति=गेर हारी 

दौरे दौड 

अस्थि-चरम=हड़ी-चमडा 

भवभीोतिनदुनिया > इव 

गाडर=भेड 

बसीकरनन्वश मे करने वाली 

परिहसर्=छोडो 

मसिरस्याही 

कञ्चन=सोना 

विटपनपेड 

भुशंगनसँप 

परसुघर=परशुराम 

माहुर जहर 

भूषन=गहने 

मच्छ-अभच्छ= खनि श्रौर न 
खाने योग्य 


#, री 
५ 


@. 
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सिद्ध प्च हुए 
सचिव मन्त्री 
अभरनदूसरा 
ग्रह ङ्कार~घचमरुड 
द्द्‌तजलता 


ब्‌} चे=बचे 


। उपल ब्रोल्े, पत्थर 


कुलिसबज्र 

चितव = देखत 

चक=चगुला 

विडम्बना=उपहास 

ग्रह=नक्तुच्र 

भेषजनदवां 

पट=कपड्ा 

परद्ार-रतन्दृसरे कौ खीर 
प्रम करते वानरा 

पोँवर=कायर 

मनुजाद्‌=रात्तस 

जूमे=लडने 

वूभिवो पूना 

उहके-घोखा देना 

उह काइबो-धोखे मे आना 

सूरनवीर 

विद्यमान्‌=उपस्थित 


( १६५.) 


रिपुनदुश्मनः बेरी 

दौर घ-=बड़ा 

कटुषच=कड्वे बचन वोलनेवाला 

पेरिबो-तेरना 

सहसवाहु-सहसख भुजा बाला 
सहसखवाहूु 

दसञद्‌ नद स मुख वाला, रावण 

युत-बनितादिपुत्र-पल्लो खादि 

स्वारथ-रत=मतलव साधने में 

लगे हुए 

विरञ्ि~व्रह्या 

ललित सुन्दर 

ललन-लड़का, बच्चा 

पौ टि~ललेटना, सोना 

भोर सवेरा 

शगुली-टदीला करता 

महर मां 

वारिद=बादल, 

पखिनदेखकर 

गृही =गृहस्थी 

चिरतिनवेराग्य 

रत=लगा हुमा 

दामिनि=बिजली 

द्मकि चमक 


जलद =वःदल 
नवहि=भुकते हँ 

लु घ~=विद्रान 

लुद्र-छोटी 

खलनदु् 

डावर =गन्द्‌ 

भानहु्ा 

जलनिधि समुद्र 

हरितं = हरी 

त्रण~तिनके, घःस 
संङुलित=भरी हद 
पन्थ=रास्ता 
पाखर्ड=भिथ्याधर्म, ठोग 
चिवाद=चच, तकं-वितक 
ध्व निन्प्रावाज, बोल 
वदु-त्रह्म चारी 
नवपल्लव~कौपल, नेये पत्त 
अक=आक्‌ 

जघास एक कांटे बाला पौधा 
उद्यमनपरिश्रम 

धूरि=धूल 

मटि-प्रथ्वी 

तम~चअधेरा 

द्‌ स्भिनन्घमरिडियों 


वृष्टिन्वषां 
स्वतन्च्ररश्माज्ञद्‌ 
निरावदिननीदते हैँ 
मदनप्रसाद, नशा 
व्चक्रवाक खगन्चकवा पत्ती 
ऊसर=बञ्र 
जन्तु-जानवर 

संकलन जमा 

्राजानपोभा देती ह 
पथिकनराहगोर 
चल~चच्चल 

मार्तन हवा 

विलाहिरछिप जाते हँ 
मेघन्बादल 
निविडघना 
जिभि=जेसे 
विगतसमाप्त 
खउदित~प्रकट ह्र 
अगस्त~एक नन्त 
शोषासुखा दिया 
सरिता=नदी 
सर~=तालाब्‌ 
सुकृतनपुण्य 
पङ्=कोचड्‌ 


( १६१ ) 
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रेरु=धूल 

मौना=मह्ली 
तापसन्तपसवी, साधु 

व णिकनवनिया 

श्रम=महनत 
आआश्रमीन्यआख्रम वाल 
अरगाधानगहर 
शरणाय 
निगएन्गुणो से परे, ईश्वर 
सगुणनईश्धर का साकार रूप 
मुखर=वाचाल 

रवन्आवाज 
शरदातपन्शरद्‌ ऋतु का घाम 
अपहरईैनदूर करता है 
पातकनपाप 


टरदैदूर होतेह 


मशकनमच्छर 
दंशडांस 
तरासा=डर 
पर्तेगा=सूये 


। महीपन्राजा 


भूति=भस्म 
त्रिपुरुड~ शिवभक्तो का तिलक 
रिसिवसनगुस्से में 


अर्ण ~ताल 
तरषभन=बेल 
छालाखाल 
फटि=कमर 
वसन=कपड 
तूए~तरकस 

कुठार =परश 
ग्रगुपतिन्परशुराम 
कराला=-मयङ्कर 
सुञखालानराजा लोग 
बहो रि-फिर 
नावानसुकाया 
पद-सरोज= चरण कमल 
टोरानपुत्र 
जोटा=जोड! 
सार=कामदेव 
मद~भिमान 
मोचनन्दूर करने वाल 
` सनन्से 
नचपिषस्ड=घनुष के टुकड़े 
नतु=नहीं तो 
कुटिलनदुष् 

नाग पहाड़ 
अधेनिमेषन्चआधा त्श 
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क्पन्सष्टि की रचना च्नौ 
प्रलय के बीच का सेम 
विषादन्दुख 





| 

भीर-तकलोफ 

| मञ्जनिहार= तोडने वाला 

| ्रायसु~य)ज्ञा 

| कोहीनक्रोधी 

विल्लगाइअलग हकर 

विह इन=छोड़कर्‌ 

केतू = पताकां 

च्तिलाभ = नुकसान-प्ायद्‌ा 

जीणं पुराना, सड हुच्रा 

भोरे = घाखि 

बोल्लि = सममकर 

वों = मारता 

विश्च-विदित = दुनिया भर : 
मशहूर 


द्रोहो = दुश्मन 

मुजबल = बाहुं को शक्ति 
विपुल = बहुत 

महिदैवन = ब्राह्मणं 
रभेक~= बालक 

दलन = मारने बाला 

भट = बहादुर 
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तिया = नरम फक्त 


तजनि=र्गूटे के पास की 


अगुली 
सर।सन = घुष 
सहिसुर = वराय 
$ स्त, ० 
षर 
राकेश = चन्द्रमा 


निरंकुश = सनमाःसौी करनेकाला 


अबुध = मूर 

असंकर = निडर 

कवल म्रास 

खोरि = दप 

हटकटु = मना करो 

चृ! त्त = स्वभाव 

अकछछोमा = च्लेशरहित 

समर = युद्ध 

दुगे शिक = विन्ायितच्न 
गाधिसुख्मन = विशामि 
ठ्यवहरिया = बोहरे, महाजनं 
निवारे = सेका, सना किया 
छोहू = दयाः प्रेम 

अनुहरे = मेल खाता 

मीच = मो 

श्ननुचर = पल्ल चलने वलाः 


दाया =्दया 
पिराने = दुखे 
“ ~ चुप 
| कनकघट = सोने का घड़ा 
| जुगपानी = दोनों हाथ 
सु जाना = चतुर्‌ 
बररे = बरं, ततया 
तरिदुःपहिं = दोप देते 
वध = दासता 
नायक = नेता, मुखिया 
वाम = विरुद्ध 
द्व = भाग्य 
गेह = चर 
प्रबोध = संतोप, दिलासा 
सम्मत =राङी से 
रज धूल 
ससु = वालक 
सरवरि = वराबरी 
पुनीत = पविच्र 
| सरूष = गुस्से मं 
। खवा = आहुति डालने का पन्न 
| समिध = यज्ञम डाली जने 
वाली लकड़ी 
सेन = सेना 


~~ -- --~~----- 
~~ = वः = 
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चतुरंग = हार्थी, घोड़े, रथ तथा | तपोधन व्याग का घन, त 


पदलोयुक्त | का धन 
विदित = मालूम । सीत ठंड 
निदरि न्टनिंदा करता हुत्रा | ठक जिद 
दाप = अभिमान ला = बल गाड़ी 
अहमिति = वमरड । अटा = हवेली 
पिनाक = धुप नि, 
दनुज देत्य | नीको = भली 
सकाना-~डग । वित्त -> र{त 
धव चटसार = पाठशाला 
४ छं डिया = पहरेदारं 
प्रफुल्ित =सखुश भ 
नरोत्तमदास 
हुलास = खुशी 
सूदेम = बारीक व 
निरू पण = विचार | = 
ध  बाली~गेहू की बाल 
वं मव सम्पन्न = धनी दहर चने 
क वारवधू = वेश्या 
न र = ५ देवनारि-अनुहारिका अफ 
"अ राद्यं के समान 
वंजयन्तौ = श्रीकृष्ण की माला ज न 
चक्र एक श्च ॥ १ त | 
(~~ यू 
पदम = कमल (= 
सिगर~ सारे सुक = तोता 
हित्‌~ भला चाहने बाले सारिका~सैना 


कन = दाने, अनाज अश्व = घोड़ा 
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पत्ति-पेदल सेना 
वतमयी ~ सोनेकी 

गोन जाना 

लटो-- तार-तार 

उपानह्‌ = जूता 

चकि = चकित, भो चक्षा 

असिरामा= सुन्दर 

कल्पद्रुम एक पौराणिक वृत्त 
जो मनचाही वस्तु देत हे । 

स्खेस्यो = शंका, खटका 

सुमेर = एक पवेत 

रक कगाल 

जोये = देखे 

तियटस्तरी 

वानि आदत 

प्रचीने= अभ्यस्त 

पोट~पोटलो 

अछोटपूरी 

रहीम 

पद्ाधिकारी-इाकिम 

सरत्तक देल रेख करने बाले 

मनुष्यता=इ सानियत 

सेहीनप्रमो 

सेनापति पेनाको चल्लाने वाला 





सम्पत्ति=घन-दौलत 

अनु मवतचुर्बा 

मार्मिक असर डालने बालो 

वाकयात = घटना 

अमरवेलो~एक बेल जो विना 
जडके हरी र्हतीदहे। 


मूल = जड 


प्रतिपाल्नत~=पालता है 
उरग=सप 

तुर ग घोडा 

वार न्दर 

द्‌ावनअग 
कद्लो-केला 
स्वांति=विशेष जल, एक नत्तुत्र 
जलधि=समुद्र 

दुरयो = छिपा 
हन्यो=मारा 

मो न= घर 
फरञी=वजीर 

सं चहि=जमा कररता है 
नात=संबन्ध,; रिश्ता 
असवार=सवार 
अनखायननाराज्न हौ 
सवान~ङुत्ता 


( १६६ } 
छनि = क्षण भर 


चेन~होश, अनुभव 
दोठन्टषि 
पयान=जाना 
हित=म्रप्रेम 
यअरिलेहै-इटललार्यगे, हसी उडा- 
वेगे | 
गोय~च्िपाकर 
जलम = कमल 
ऊवरे = उन्नति करता 
पछोर = पटक 
परिहर 
विस्तार्‌ =फलाव 
काठ्य-चमत्कार = कविता कौ 
कुशलता 
पुरस्कार = इनाम 
माद = मालक 
क) छनौ घुटनों तक पनी 
हई घोती 
रूप 
जो देखी 
विवित = फलक्रती 
अजों-अव भी 
गुञ्जन = धुं घचियां 
लसति शोभादेतीहै 





नीलमणि = नीलम 
सेल = पहा 
ममातप घाम 
क।दे = निकाले 
सिरजोडं = बनाया 
बूड़ दवे 
पयोधि -- समुद्र 
पगार -पेदलपार की जाते योग्य 
नदी 
वित ~ शक्ति 
मोप = मोत्त, ह्युटकाग 
सि । 
राट = लाग-डांर 
सरत = चलता 
द्मामो ~ टदोन 
निसक = कमजोर 
विरद स्तुति, प्रशंसा 
नलनौर = नल्ञ का पानी 
वरु = भेह 
चटकृ र=श्षेभा, चमक 
राजस रनीगुण, घमण्ड 
प्री थरे = -थला, क.मगहरा 
गलीति = जीणं-शीरएं ्रवस्था 
| को पर्टुचना 
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बौरात = पागल होता है 
मयङ्क = चन्द्रमा 

पत = चिना पत्तों का 
विडारि= निकाल 
कुरग = हिरन 

निदाघ = म्रीष्मछछतु 
नवदलं नये द्र 
अचमन पीना 
लोकप्रिय लोगों सें प्रिय 
अत्यन्त = बहुत 
कैशवदास 

रये = मस्त हुए 

हुतो =था 

लह = लें 

ङुच्रूल ~ ठुपट्ा 

धाम = घर 

लध्पिपास = भूख-प्यास 
बिद्रद्रनोद = विद्या यौर विनोद 
्रशेष सारा 

पोषि = पालकर 

राजत शोभा देता 
दल्तिए = क्ुचलिए 
जोग-जाग = योग-यज्ञ 
पंगु = लगड 





पर्ड = पाड रोग वाला 
धनञ्जय = ग्रथि, चिता 
भ्हाराह्‌ = उबाल्ला 
मधुरान्न = मिठाई 


व्च = वाणी 
कच्छ = दुबला 


तीती = खतप हो 
जनक-तनया = सीता 

निकेत = घर्‌ 

चन्द्रवदनि = चन्द्रमुखी 
गज्गामनि = हाथी जेसी चाल 


वाली 
| जलजनेनि = कमल मेदो आंखों 
वालो 
मामः =में 
गह्वर ~ खाइ 
द्व =च्ाग 
परिताप दुख 


उह ~ उत्साह 

ब्रह्म -रघ्र = मस्तक के वोच का 
भाग 

तूरि ~= तोड़कर 

भूषण 


प्रोजस्वी = जोरदार 
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जंभ = एक राक्षस का नाम 
वाडव = समुद्र मे लगने वाली 
माग 

छ -- मसुद्र 

दभ = घमंड 

वारिबाह =-बादल 

रतिनाह कामदेव 

रौमद्विजराज = परशुराम 

दावा=वनकीश्याग 

द्रमदंड = व्रत्तो की शाखां 

वितु'ड~ हाथी 

तमच्मस -- अंधकार 

बानजिराज श्रेष्ठ घोड़ा 

पायहीन = बिना पाँब कै 

लोन लिपि 

कुलि्ालम = सारा संसार 

तीर जितनी दूर तक तीर मार 
करता है उसे तीर कहते हैः । 

ललकति = इच्छा करता है । 

बलकत = गुस्सा करता 

चकन्ता~्मोरंगज ब 

दहसति-~ डर 

चाहु = खवर 

करषति = खरकती 


~ 
= = 


विलखिदन = उदास मुँह 
नारी = नादी 

हह रि = डरकर 

भरकत = भड्करती 

द्रक्रति = फटती 

कन्ता = तलवार जेसा एक शस 
कराकनि = कड़ाके, चोर 
कृटक = सेना 

पगारन = महतो में 
पगारन = चह्‌र दोवारियों 
कहाकौवी = क्या करेगी 
नोवो = नाडा, इजारषन्द 
मुरचान = मोरचों 

दावा = साहस 

जोट ~ समूह 

गेरमिसिल = अनुचित 
गुसेल = क्रोधी 
बलकनलाग्यो = बिगड़ उठा 
तमक क्रोध 

पियरे = पीले । 

मदिर = घर, महल 

मंदिर = पहाड 

कद्मूल = मिटाई 

कदमूल -साग-पात 
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तीन बेर तीन दफा 
तीन वेर तीन बेर 


भूषन जेवर 

भूषन = भूख से 

विजन पंखा 

विजन जहा कोई आदमी न 
हे, जंगल 

नगन = नग, जवाहरात 

नगन = नंगी 


जङ्ाती ~ जडवाती 
जडाती = स्डी मरी 
वरद्‌ 
रृष्टात=उदाहरणं 
सोर~त्रोटने का कपड़ा 
डलाए=दहिलाण 
भषन~द्बा 
परसंगअवसर, मौका 
विभौत्वेभव, शान 
रोपे =लगावे 
बिरबा=पेड 

करी हाथी 
तोय~पानी 

रजक घोबी 
तूल=रूड 


| 
| 
| 


हरुवो=हलका 

याचक=भिखारी 

गिरधर कविराय 

नीति विषयक = व्यावहारिक 
ज्ञान-सम्बधी 

ठयावहारिक~काम अने वाला 

ध्रमण~घूमना 

याप्रा~श्रम्ण 

पाहुन=महमान 

लेखा=हिसाब 

बेगरजी-विनामतलब 

चिस रि=भूल 

सुहावनप्रिय 


ठकुर-मालिक 


ततो-गरम 
करतूति= कायं 

पोह रि-घर 
प्रमाननपर 
ंक~अंग 

भारतंदु हरिश्चन्द्र 
सिद्धहस्तच्छुशल 
सूत्र-पातनप्रारम्भ 
भ्रय=पुख्य 
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समस्या~प्रश्न 

यरिवतंन~अदल-बदल 

साहित्य सृष्टा = साहित्य-लेखक 

प्रसार=फेललाना 

वखान्यो=कदा, तारीफ की 

मुजनदाथ 

गर गले 

विक्रमनबहांदुरी 

वंदतनप्रणाम करते । 

रसना = जीभ 

धरा =प्रथ्वी 

कपाल-क्रिया=मुरदेको जलाने 

धर खोषडी फोडने की क्रिया 

दग-कोर आँखों की चितवन 

निहारतन्देखते 

कप़्ननमुरद्‌ पर लेटा जाने 
वाला कपड़ा 

निसानाथ~ चन्द्रमा 

चारुनसुन्द्र 

नवबाल-~ नई युवती 

चौतनीन टोपी 

जोह देख 

हीरकन हीयं 

पोहतन=पिरोती 


मनोरथअभिलाष, चाह 
चन्द्रकांतमणि= मणि विशोष 
द्रवेत~वहाती 

सुधा अ्रमूत 
ब्रह्म-कमंडल=साधु 


मंडन = पुष्ट करना, भरना 
` भव-खंडनन्दुनिया के बंधन 


दुर करना 


 सुर-सम्बल~देवताश्ों का सर्वस्व 


एेरावतन हदु काहाथी 


` हिमनवफं 
 नंग~पहाड्‌ 


कल = सुन्दर 

सगर-सुच्रन ~ राजा सगर के 
पुत्र 

सठसहस = साठ हजार 

परस -दछूकर 

संचारन = प्रवेश करना 

मदु = पडी 

धोंसा =नगाडा 

साका दबदबा 


श्रीधर पाठक 


यत्र-तत्र = इधर-उधरं 
प्रकृ तिमूलक = प्रति संबन्धी 


[1 
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[+ ५, 
द 


९ 
ॐ ए 
सुषुमा = सदय | दुहि =शौघ्रदही 
े्तनीय = वांकित,चाहे हुए | मेक = मटक 
सजना रचना | अभिषेक = राजतिलक 
सौष्ठव = अच्छी गठन, सुसंगनन| पोखर = ताल 
स्थायो = कायम रहने वाला | कृतकृत्य = सफल 
चारिदि ॥ | संवत्सर = खेती 
जलधर । सस्य = धान 
~ बादल 
धाराधर | र भुवि = भूमि 
पयोदं | सरक्त ~ पन्ना 
। सानिक्य = लाल 
चकतीय ~~ बगुली | 
अतम = आत्मा 
चङ्क = वाका सुटि = सुगठित 


कलुस = कालिमा 

हर दूर करने वाला 

प्रर = तेज 

प्रहार = आधात 

तुङ्ग = डङचा 

शिखर चोटी 

चर चलने बाला 

नम-यान =~अआकाशः मे उड्ने 
वाला विमान 

पवमान = हवा 

पुरातन = पुराना 

अवह्तम्बन = अधार 

दिन्य-छटा = स्वगीय शोभां 


चपल = चचतः, फुतीला 
वय = उम्र 
खमजु = सुर 
प्रवीखता = कुशलता 
अलय दिखाई न देने बाला 
रद्र~-ईन्द्र 
करी~श्रप्सरा 
योग-त्ता = वियोग से तपी 
हुड 
भोग-मुक्तानदुखी 
प्रकोपन=गुस्सा 
विलय~्राथना 
द्‌ाक्तिख्य~प्रखन्नता 


। 
| 
1 


| 
| 
| 
। 
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यानद्छ~कू्प 
गत=तान 
वरह्मांड~=संपूण चिश्च 
नाधूराम शक्र 
दाचिरजवाबनतुरदत जवाब देने 
वाले 
प्रततिमाशाली=तेज बुद्धि बाले 
अतिक्रम~ञ्यादती 
अत्युक्ति~वटाकर कहना 
भानु-सूयं 
म्रचर्डन तेन 
प्रतापी=शक्तिशाली 
मवके=संसार के 
्रातपनगरमी 
वातन्हवा 
वरन दलदल 
कोदा~की चङ्‌ 
अवनोतल=प्रथ्वी 
तीत=गीलापन 
सद्ररोषनभोपण्‌ क्रोध 
स्पेदइन=पसीना 
उष्णोदक गरम पानी 
दिवाकर ये 
पजारे=-जलावे 


कटे=निकलञे 
हुताशननच्यागः 
चमसनगरमी 
र.रुपुञ्चां पेडा के भुरड 
वयार = हवा 
वापो=बावडी 
वलाहक= बादल 
कालानल = मृत्यु की खगं 
अयोध्या्िंह उपाध्याय 
| रिटायर होकर=छोडकर 
मर्ममेदौ=असर डालने वाला 
| घाता=विघाता 
। तरणिनसूयं 
| द्‌ ग्घ=जलता 
` ्रज-अवनिन्त्रजमूमि 
वासर-रिनों 
वौ ची=ज्लहर 
स्वमणि=अपनी मणि 
 गोद्कलाधीशनगोष्ुल का स्वामी, 
नन्द्‌ 
प्रथित पले हुए, विस्तृत 
` संक्तुट्धान्क्रोधित 
| विक्षि =पागलौ 
सयद्‌~डराने वाली 
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© = श 


अधेर्‌ से 
सरी 
छमा-श्मातस्या 
अमित = काली 
मदननघर 
एकाकी~शकेले 
सदन=घर 
ज्ञिप्त=पागल 
सरधिपनगजां 
निपतित-गिरी 
उनमू लिता=उख्रङी 
चखियमाना = उदास 


सू चिभेद्या = गहरे 


संज्ञा=होश 
कल्पलतिका = एक पौराणिक 
बेल जो सब चीजें देती है 
कामद्‌=इच्िछत फल देने बाली 
फलित=सुन्दर 
पूततम=सवसे पवित्र 
छ्रोकस्थानं 
कृमनीयसुन्द्र 
लोहभूत=लोहे के समानं 
अभिपतन्चःहु हुए 
मसन्ञ = दंस 


वि क 


| 


मनोरम पुन्दर 

भूरित=व्रहुत 

कोर~-चितवन 

अनालोकित~अन्धकार से भरा 

द्मभिनव-नया 

सोज~जोश 

अनुरंजन = सन्न करने 

अविलम्ब~विना देर किये 

अनुभूति=तलुरबा 

मेथिलीशरण गुप्त 

अलंकरत=विभूषित 

मनोवेञ्चानिक~मन की वृत्तिय 
को ध्यान में रखने वाला 

मौलिक=नया; किसी कौ नकट 
या च्रनुकरण नहीं 

प्लावितन्सींच 

पत्ते = तह 

९ 

गते गदरा 

अरावतं-विवते=चृर 

्ालोड-विललोड=मथना-हिल 

स्वतः=घुद्‌ 

गद्‌=वना 

छनगट्‌ =िना गदे, पड-टेद 
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नवगति= नई चाल्ल 
अतरित्त-अआकाशा 

धूम धुं 
विश्रामनआराम 
अ्ुर=नए उगे हूए दल 
निरतन्त्र=विना प्रयत 


रामनरेश त्रिपादी 

ग्राम्यगीतनदेहाती गाते 

चतु्दिक~ चारों दिशाश्रों मे 

निरंतर=सदा 

अमितनबेशुमार 

परोक्ता - स्थल = इम्तहान की 
जगह 

सराटमबवल=खअपनी ताकत 

विज्ञ विद्वान, ज्ञानी 

धिरलअटरूट 

मेधा = बुद्धि 

श्रय, छाया, संरत्तण 

करां ति=उथल=पुथल 

विश् खल=बिखरी हुई 

महामाया~बड़ा धोखा 

्रांतिन्धोखा 

विषमनविकट 


स्वजौोवन=अपनी ज्जिन्दगी 
जयशकर प्रसाद 
्राख्यायिकाकहानी 
युगांतर कारी जमाना बदलनेवाक्ञ 
रहस्यपूण=मेद्‌ से भरी हई । 
किलष्ट~कटिन 

प्रबन्तेकनशुषट करने वाले 
पारितोषिक~इनाम 
कछार्=नदी क्रिनारे कौ भूननि 
नश्वरताननाश होने का स्वभाव 
पादप=पौषे 

शु चि=पविघ्र 

संधि=मेन 

द्शननतत्व-ज्ञान 

वाद्~मत 

रिनगध=मधुर 

परिषदं=मभारं 

मस्तिष्क दिमाग 
पार्थिव=सांसारिक 
भोग-विभूति=रेश-दौलतं 

वत्ते = छाती 
्ररए्यक्रनजं गल्ल के 
तथागतनबुद्ध भगवान 


सुकिति=जीवन से ह्ुटकारा 
्रमिताभ=महाप्रकाश 
समुदय=जमा होना 
मन्द्र~प्रसन्न 

साच्तो-गवाह 

पतङ्ग = पतङ्घा, शलभ 
पुञ्ज~-टेर, भीड़ 
रक््तिमि=लाल 

विजित हारा हुखा 
दूरागतन्दूर्‌ से अने वाला 
नत-मस्तक=सर सुकाए 
अनह =कामदेव 
असव~शराबं 
संसतिनसष्ट 
विक्त=घायल 
अनुल्ेप~मरहम 

भृज्ञ भोर 

माखनलाल चतुद 
अरोत-प्रोत=भरा हु 


व्यञ्ञनानव्यक्त करने की शक्ति 


प्रासादिकता-सरलता 


तारस्य-तरंगिनी=प्रवाहपूणं नदी 


तैसर्गिकरस्वाभाविक 


~~~ ~~ 
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सम्राटनवादशाह 

बटमार-लुटेरा 

हिमकरच्चन्द्रमा 

उभय=दोनों 

सर्वनाशन=सव छु खतम होना 

तमोर त्रि अन्धकारपूरं रात 

भेदनदेदकर 

हौतल~हदय 

केह रि-शेर 

काकिलनध्वनि 

सुरपुर = स्वगं 

नयनोद्कनंखों का पानी, 
सू 

मोदकन=भिटाई 

सूयेकांत त्रिपादी "निराला 

वृत्ति=हाल 

म्पुगचोरी 

सुर-स रिता गङ्का 

कात=सुन्द्र 

कामिनीरस्त्री 

सु रा=शराब 

सखर=कटोर 

सर सिज कमल 

योगसमाधि 


( २०६ ) 
रागालुग=भक्तिशद्धा का दास | भीमाकाश-भयानक त्रास्रमान 
मनोरंजिनी=मन को माने वाली | तमसाकरार=साक्ञात्‌ ओधेरा 
नन्दनवननस्वर्ग का बागीचा | ३ङ्कित=इशारा 


सचिचदानन्द्=परमेश्वर । विधुरदुखी 
मनोमोहिनी=मन को मोहने | चात = हवा 
वाली तुमुल = घने 
दुस्तार=कठिनाई से पार किया | तन्द्रा = नींद 
जा सकने योग्य सहचर = साथी 
निशीथ = राधि विवतेन=चदलना 
अचला~अटूट उन्मोलन=खोलना 


निखिल्ल = सारा 
वासुकि=रोषनाग 

सहस्र फननहज्ार फन वाल्ला 
लक्त-लाख 

अलक्तिति=दिखाईं न देने वाज्ञ 
फनोच्छुवसित फेन निकलते हए 
रफोत वदा हुद्मा 


छुन्द्-एक पूल 
इन्दु चन्द्रमा, कपूर 
अरविदकमल 
शुभ्र=सफेद 
व्याप्रि~फेलाव 
सुमित्रानन्दन पन्त 


वि 


कलं प त विवर वित 

अवाकभोँचक्के वक्र-छु ल= टेदी छ डली, सप 
सङ्कुमारः=कोमल का कु'डली मारना 
स्तञ्ध~ निश्चल दिङः-मंडल = सारा विश्व 
उयोत्स्ना=चौद्नी दुर्जय जिसे जीतना कठिन है । 
चकित~-अनच्म्भेमें विश्व-जितत~विश्व को जीतने 


निमन्त्रणनन्योता वाला 
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सुरबर=देव 
नरनाथनराजा 
इन्द्रासन = इन्द्रकां असन 
अनियंश्रित = विना नियन्त्रण, 
ाज्ञाद 





उत्पीडितनदुखी 

मरदिंतनपीसी हु 

प्रतिमां =मूतियां 

खंडित्=टूटी 

पाधिनविपत्ति 

ठयाधि-संकट 

बृ्छि=वर्षा 

उत्पात=उपद्रव 

वद्ि-आग 

निरंकुशा=मनकी करने वाला 

विकचखिला 

करृभिनक्रीड़ 

वर्पौपल~्रोलों की वर्षा 

महादेवी वमा | 

अभ्रतिम=जिसके समान दूसय 
नहीं ' 


-.-- ----~~ 





निस्पन्द =गतिहीन 





तृषित=प्यासा 
अखर्डयऋटूर 


सहा गिनी=सो भाग्यवती 
पु लक=फड्क 

प्रस्तर पत्थर 
क्रम=सिलसिला 
असक्ति=मोह 
तारकन्तागा 
नीरक्=मोन 
अरणोदय=सवेरा 
रजनी=रात 
निष्क्रय=विनिमय 
वालङृष् शरर्था नवीनं 
संपके = मिलाप 


। लालन ~वच 
रवनक्रन्वोल 


रौ चक~चचानक 
सक तियां~मतक्रारेः 
अलंकृति्या-लेभा 
परस्थिरता~चञ्लतां 
२ 

शै शवता=वब्चपन 
हुलास = प्रसस्चता 
यात्र तल्लीन 


| सुविगत=्च्छो तरह मालूम 


संस्कार~मनपर पड़ननाला प्रभाः 


। मानवता=इन्सानियत 


